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होगी । क्यों कि पारसमणि केवल लहे का साना 
;चनाता दे, कितु संतं के स्पा से तो अति जवन्य 
प्राणी भी सतसदडा हा जाते है । 


सत श्री आशाराम आश्रम 
मोटेरागोँव (जि. गांधीनगर) गुजराति , 
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अक्षर प्रस, + महापारस दै । उनके जीवन की पावनगेगा गुजरात 

२१, आशिष इन्ड, अर्टेर, ( करी धरा पर बह रही दै । उनकी दिव्य ज्ञानधारा 

नागरवेल हनुमान रोड, मे अवगाहन कर के अनेक आत्मापे पावनहारही है । 
रखियाल, अहमदावाद-२३. ॑ ५ > पकामी 

(4 . सधना के प मागे पर चदनेवाले तथा 

५ केवलं उसीःका मागदङहोन देनेवाङे कड लोग हमारे 

आवरण मुद्रण: ॥ यहां हे, लेकिन ज्ञान, कमः व भक्ति की च्रिचेणी मरं 


जीवन भिगा देनेवाटे तथा परम योग के दशन 
करनेवाले महात्मा विरले दही होते है । 


ददन प्रिन्टस, सलापस रोड, ८ 
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.. संत श्री आशारामजी पसे ही पक विरल महात्मा ध 
द । मानव मन की विराट व जरि रहस्य खृष्ि कः परम सुख की ओर- 
मे वे क्षणभर मे प्रविष्ट हो सकते है तथा जीवनं |. ` 2 
की जटिलतारओं को इतनी सहज्ञता से सन्या तक. ५ 
| कि उनसे छाभान्वित हेनेवाले स्तब्ध रह जातेटदे। कहि ् 





साबरमती नदी के तट पर स्थित "मोटेरा अन भ 

मे पसे महान सत क्रा दक्षन प्व सांनिध्य लाभ केने ^ 

देतु कंडे जिज्ञासु आते है' ओर परम तृप्त होकर 

लौटते हे । १ # | 
थक्रे-हारे जीवात्माओं के लियि पृज्य श्री एक ५ 

महान बल सिद्ध हप टै" । उनके विविध अमृतोपदेश् .*+ + र 

का सकटन प्रस्तुत करते हुप हमे बडा ही आनंद का ` 
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रमे रहते हुप भीजो ससार से अदिप्त 
-जलमे कमल्वत्‌-वद परम सुखी दै । 
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पच. के, आटूस कालेज हाल, अहमदाबाद, 


जिज्ञासु साधक पवं अन्य श्रोता्ओं से भरे भवन 
मे मंच पर पूज्य स्वामीजी अन्य तीन अतिथियों क 
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ग्‌ 


मध्य ध्यानस्थ सुद्रा मं विराजमान ह। सायंकाल के 


सादे छः: वजे है । आज पूज्य ब्रह्मलीन स्वामीज्ी 
शरी शिवानन्दजी की पुण्य तिथि दिव्य जीवन संघ 
की ओर से मनाईै जा रही दहै । इसी टुभ अवसर 
पर प्रज्य स्वामीजी कै अमरतवचनों का पावन लाभ 
साधकं को मिले इस निमित्त पल्य स्वामीजी को 
भमुख वक्ताके रूप मे आमित किया हअ! दै । 
अतिथि रूपम आमंत्रित गुज्ञरात के ग्रह पव 
सांस्कृतिक मन्त्री बोलने के लिये खड़े होते इं । 


ग्रहमन्ती श्री व्यासजी- 


सुख आवे तो सुख को भोगना ओर दुःख आये 
तो दुखी होना यहतो ने जीवन मे देखा ओर 
जाना है। सुख सुख दहै ओर दृख दुख है यह तो 
ठीक है, मगर "परम सुल का मागः इल आज के 
रणे हुप विषय म "परम सुखः क्या है, यह मै नहीं 
समञ्च सक्रा । सुख माने सुख, उसके आगे परम शब्द्‌ 
सुञ्चे विचित्र पव अनावदयक लगता है | 


व्यक्ति को कत्तव्य क्म करते रहना चाहिये । 
खख दुख की परवाह नहीं करनी चाहिये | चतो 
समाज की सेवा करने मं ही आनन्द अनुभव करता 
हं । म किसी मदिरमंभी नहीं जाता हं । मै कोई 


~+ 1 
॥ ॥॥ 





द 
नास्तिक नहीं हूं ओर इस कारण आस्तिक ह पेखा 
भी न्दी है। मगर आप समुद्य समञ्जने की चेष्टा करें। 
मुह्ये इधर आज अनेमं कोट रुचि नदीं थी ओर 
चेसे भी इन चीजोंमं यरा ञ्ुकाव नहीं दहे, पिरभी 
मेरे पक अनन्य मित्र है, उनकी इधर बहुत रुचि है । 


उनके आग्रह को मै टाल नदीं सका ओर मुञ्चे आना 


पड़ा । पक छोरी सी कहानी से मै अपनी बात स्पृष्ट 
कर देता ह । 


पक राजकुमार अपने साथियों सहित जङ्ट मं 
गया था । बद रास्ता मृद गया । साथी भी विचुड 
गण । अचानक उसे पक व्यक्तिमिला जो प्याज खा 
रदा था। उसने अगुलीनिदेदाकर भरले हुप राजकुमार 
को उसका रास्ता दिखा दिया | राज्ञकुमारने आभार 
व्यक्त क्रते हुए उसे अपने साथ चलने को कटा, 
तो वह व्यक्ति बोटा- 

बह तुम्हारा रास्ता है, यहमेरा रास्ता है । तुम 
तुम्हारे रास्ते जाओ । सुद्धे तम्हारे साथ चट्टने की 
आवश्यकता नहीं । तुमको मैने तुम्हारा रास्ता दिखा 
दिया--बस 

इतना कहकर मन्त्रीमहादय अपनी कुरी पर 
बेट गप । भवन म॑ एक उत्सुकृतापूणे शांति छा गह | 
सवके कान एवं दष्ट स्वामीजीक्ी ओर लग गप । 


स्वामीजी- 


अभी थाङ् से समय मं हमे यह जानना दै कि 
सुख क्या है, दुख क्यादहै! सुख किसे कहते है, दुःख 


किसे कहते ह ओर परम सुख किसे कहते है! जरह ` 


सुख है व्हा दु.खदै । सुखभी आता दहै चला जाता 
है । दुःख भी आताहैचलाज्ञाता है । सुख भीपदा 
हाता है ओर मिटता है ओर जव वह मिट ज्ञाता 
है ता उसी अवस्थाकेा दुख कहते ह ओर वह अवस्था 
भी मिट ज्ञातीदहे। ता सुख ओर दुःख देनेंदही 
पदा हाने ओर मिटनेवाले ई । मगर जिसे परम सुख 
कहते ह वह ता न आता दैन जाताहेिनपेदा 
हाताडहै ओर न ही उसे मिटायाज्ञा सक्ता है । वह 
राणी मात्म रम रहादहे, फिर भी दम उसरेनहीं 
जान पाते | वह कैसा हाता दै? उसे जानने बाला 
स्वयं जिन्दा नहीं रहता । अर्थात्‌ वह वही नर्हीं 
रहता जा आज तक वना हुआ है। वह कुछ ओर 
ही बन जाता है । वह स्वयं सुख स्वरूप बन जाता 
है! उसका वणेन शब्दों म नही किया जा सकता) 


मयुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ५ 
(गीता अध्याय ७-३) 
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हजार म से कोड ही-ध्यान दीजिये | भगवान 
श्रीकृष्ण कहते है--हज्ञारां म॑ से कोड ही मनुष्यमेरी 
ग्राभि के द्यि यत्न करता है ओर उन यत्न करने 
वाटे यागियिंम से भी कैद विरा ही पुरुष मरे 
परायण हुआ सज्ञे तत्व से जानता है-अर्थात्‌ ममंसे 
जानता दै । 


हम का बगला भि गयाते उसमे हम सुख 
मान छेते है । हमक माटरकार मिल गह ता उसमे 
हम सुख मान ठेते ह । हमक पुत्र मिल गया, कुछ 


तिष्ठा मिल गह, कुछ धन-कुछ वाहतरादी मिल गद 


ता हम उसमे सुख मान छेते ई । 


वेदान्त कहता हे कि बच्चों की महफिल मे 
डता है यह सख ! इसका सहारा मान कर जा 
जीते ह, उन्द्रं अन्त मे' रोना पड़ता हें । उन्दु निराशया 
ही हाथ लगती दै अन्तये । उनकी सुद्ी सदेव खादी 
ही रह जाती है । उनका ता जसे आथे ससार 
मे' रेस ही खाली हाथ निराह्ा-मन इस दुनिर्यांसे 
कुच कर जाना पडता दहै। 


सर प्र रात अधेरी गम की; 
घूनी सनी क्राम च्यि। 








् 


हम तो चे महफिर से साकी, 
दिख का खाली जाम ययि ॥ 
यह ता साधारण सांसारिक विषयों कै सुख काः 
स्वरूप है, मगर परम सुख! 
परम सुख बह है जिसको जान ने के बाद वड 
से बड़ा भारी दुखां का पहाड़ भी आकरयदि सिर 
पर दटपडेता भी. चित्त चटित नहीं हाता, मन 
खिन्न नर्हीं हाता | उसको जानने वाद्या सदेव 
आनन्दित रहता है । 


यं रभ्ध्वा चाप्र छां मन्यते नाधिकः ततः। 
यस्मिम्स्थिता न दुःखेन गुरुणापि विचास्यते॥ 


(गीता अ. द) ` 


जीर परयेदवर की पासिरूप जिस (आनन्द) 
ल्टाभ को प्राप्त हाकर उससे अधिक दुसरा कुछ भी 
लाभ नर्हीं मानता दहै ओर भगवत्प्राप्तिरूप निस 
अवस्था में स्थित हुआ यागी बडे भारी दुःखसेभी 
चायमान नही हाता दहे? 


प्सा है बह परम सुख ! उसे परम सुख केः 
या परमेदवर कटहा-या ओर कोड नामदेदेा | सभी 
नाम उसीके ३ । सभी नाम उसी से निकलेदै) 





॥ 


यह सव फकीर जानते ई ! फकीरां की बाते फक्रोर 
ही जान सकते है । आप सव भी कु देर के लिये 
फकीर हा जाप । मै आपक्रो भी फकीोर ही बनाना 
चाहता हं । 


(मुक्त हास्य-तादियया) 


मनुष्य सुबह से शाम तक किंसल्ियि कामम 
ज्ञुटा रहता हे ? उसकी मांग क्याडहै? किसी को 
धन की मांगदहैता किसी को सत्ता की, किसी 
को मिटाई खानेकीता किसी को सिनेमा देखने 
की । परन्तु इन सव मागां के पीछे पक्र परम मांग 
([2€1118170) छिपी हुदै है । जब तक बह परम मांग 
पूरी नही हाती तब तक्र कड मांगे आप्मी ओर 
जापिगी । जिनको परी करके हम कहते है-[ ध 
ष्छा$ 1200४. मै बहुत सुखी ह यह 11870]1688 
है । यह स्यु दहै । यह 118]){11655, यह सुख तौ 
वापस चला ज्ञाप्गा, स्थिर नही हे । मगर सुखी 
ता वही है, परम 18] तो वही है जिसका सुख 
वापस न जाप, जिसकी 112[0011655 करभौ वापस 
न जाप | पसी 1211655 फकीरां के पास होती 
है । फकीर पेसे परम सुख के मालिक हेते ई। 


फकौीर उसे नदी कहते जा दादी बहाल, या 
ज्ञा फकीर का वेशा पहने छे! नदी, पक गरहस्थभी 


4 


फकीर हा सकता दहै । पक मिनिष्टर भी फकोर हा 
सक्ता ह | 


बाहर की फकीरी से फकीरी हासिल नहीं 
हाती । जिसने जीवन ब मोत का देख छियादै, 
जिसका सुख मेँ राग नदी ओर दुख से भय नही 
जिसका अनुकूल परिस्थिति की पकड़ नही ओर 
प्रतिकूल परिस्थिति सेद्रष नही, जो सव परि 
स्थिगियों मेः अपनी आत्म मस्ती मेः रहता दै-बह 
फकीर दै । 
समाज ककीर का उदया अथे चाहे केसा भी 
लगा ठे उसके लिये फकीर जिम्मेदार नदी दै.। 


च्चे से लेकर बहे तक्र, मख से टेकर समञ्य- 
दार तक, जनता से लेकर मिनिष्टर तक्र सभौ दुख 
से बचना चाहते है ओर सुख को पाना चाहते है । 
परिस्थिति ज्ञन्य सुख या वस्तुगत सुख क्रिसी मूर्ख 
को मिल्ादहोया मिनिष्टरकोया विद्धान काया 
इन्द्र को भी मि्धादहा, प्ठिर भी वह आभास मात्र 
है, सुखाभास है, वास्तकिक सुख नही । उस सुख के 
इदे गिदे दुख नाच रहा दै । उसके भागम दुख 
छिपा है, 


् 


परम सुख स्वतंत्र सुख दहै । उसक्रोवे फकीरदही 
जानते है जिन्होने अपनी तृष्णापः मिटादीहै। जो 
चासनार्ओं कै गुखाम नही हैं । 


वासनाप कभी प्रूरी नही हेती । पक्र परी हद 
नही किं दृसरी तुरत उसका स्थान लेलटेती है । 
मांग बनी रहेगी | बुद्धि जव तक्र परम तत्व मं 
विश्रान्ति नही छेमी तब तकर परम सुख करां? तब 
तक जन्म मरण खत्म नही हेता । 


पकर व्यक्ति रसगुल्टा खाना चाहतादै। उसे यदि 


 रसगुल्ला दे दिया जाय तो उसे सुख हेगा, मगर 


दूसरा व्यक्ति जा रसगुल्लटे खाकर तप्त हा चुका, 
उसे यदि रसगुल्डा जबरदस्ती दिया जाय तो उसे 
दुख हागा। पक्र को खानेसे सुखदे रहादहै, दृसरे 
को खानेसरे दुख दहा रहा हे । 


स्वामीजी को कहा क्रि चखा थलतेन (सिनेमा 
चर) सिनेमा देख आप ।....उनक्ो पसद्‌ नदही' आपगा । 
उनके सामने तो सारा ससार ही सिनेमा हे | उन्हे 
यह कहना माना उनका अपमान करना दहे | मगर 
आपके घर कोड अतिथि आया ह, उसे सिनेमा 
देखने नटेजाना एक तरह से उसक्रा ऋषमान करना 
डे पक्र को सिनेमा दिखाना उसका अपमान करता 
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हे, दृलरे को सिनेमा न दिखाना उसका अपमान 
करना हे । ये सव परिस्थिति-जन्य सुखदे, 
सुख है, बाह्य सुख दै । ये परिस्थिति पर, वस्तुओं 
पर निभर है, वासना पर निर है । परम सुखः 
स्वतच्र सुख दे । बह ब्रह्मानन्द हे, अ(त्मानन्द्‌ हे, 
परमानन्द है। उसके कई नाम है। 


समद्यो किं मेरा भिय भिन्न विदेशम रहता 
दे । उसकी चिह्री नही आहे । बड़ा व्याकुल हूं} 
पक दिन चेास्टमेन उसकी चि्रीदेता हं । मेँ खुद 
हा जाता हृं । उसने ल्खिादहे किं प्क अप्र कौ 
अहमद।बाद पर्हच रहा ह । अव बड़ी बेकरारी से 
पक अग्रे की प्रतीक्षा हाने लमी।! ३१९ मच को 
रात्रि अणवां मे बीत रही दहे, बहुत लम्बी ल्ग रही 
ह-कारे नही कट रही है। कव सुबह हेागी आर 


मे अपने भिन्न से मुाक्रात करने जाऊगा...! मेरा 


परम मिच्रज्ञाआ रहा है| 


प्री दही बात नहीं 2, आप अपने जीवन मेश्ल 


घटना क्रो आरापित करके देखे । 


तो सुबह हहे । म पहुचा परोाडाम पर, 
परन्त वरहो सुना किं प्टेन मौसम की खराबीकी 
वजह से २ घंटा खेट है। अब खृ्छी की जगह चिता 
शुरू हा गद्‌ । दा घंटे कव बीतेगे ! ओर-पेसातो 


वस्तुगत 
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नहीं किं करीं विमान दुघेटनाय्रस्त हा जाय | करी 
मेरा मिच्न मुह्यसे छिन न जाय] फिर मै दुनिया 
म अक्रला क्या करूगा-पसी कल्पना मच्रसरेमेरी 
सारी खुशी गमम बदल गई । जैसे-तैसे र वटे बीते; 
ष्टेन उतरा | उस्म से लाग उतरने टगे। पक, दो, 
तीन, चार, पांच उतरे-मगर मेरा मित्र...) इसमे 
आया भी डै करि नर्हीं !...नहीं नहीं, आया ता जरूर 
हागा । उसने चिद्रीमे स्पष्ट च्खादहै। आज्ञ की 
ही तारीख दिखी दै | हदय ने इस बीच खुशी ओर 
गम के कड गेयर बदल ल्यि । अचानक मेरा मित्र 
उतरता दिख देता दहै! वही चेहरा है। नवीन 
विदेही पोशाक पहने ई। उक्षक्की नजर मेरीनजर से 
मिलती है ओर मैः अव अपने को थाम नहीं सका 
ओर चिल्टछा पडता दर 


। = [निट (` 
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दनरे ही क्षण हम पक्र दृसरे की बार्होमे आ 
गप | दोर्नोके हृदय मे खुदी की पक लहर दौड गई } 
बहुत दनां से जिस खुक्ी की ईतज्ञारी थी वह 


मिल गड्‌ । परन्तु हम आखिर कितनी देर पक दृसरे 
कीवबहां मे अःबद्ध रह सकतेथे | प्क दूसरे से 
अद्टग होना ही पड़ा | अव यदि अधिक्र देर आबद्ध 
.¡ ता सुख दुख मे बदल ज्ञायेगा । खुश्ची 


रहे ता,. 
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गम मे बद ज्ञाए्मी । जा इतने दिनं की इतजारी 


के बाद खुशी की अक टृहर आह्‌ थी, वहमभी चली 
गई । वह भी कैवलं लहर माच्रदही धी | सुख का 


आभास दही थी । अव भिच्र के अधिक दिन यदि 


घर ये बसलापरखं ता आपसरमे कारी छारी वार्ता 
सरे तक्रार होने लग जापगी । अव जल्दी से जल्दी 
मिध्रसे दर होने कै द्यि व्याकुल होने दुगा कि 
कितनी जल्दी इससे पिन्ड छट । 


ता हषे की, खद्धी की यह दहर है, यह कैवल्य 


सुखाभास है। यह बाह्य सुख दहै । यह आद्या पर ` 


आधारित है, इच्छा पर आधारित है-वस्तु पर आचा 


रित है । यह वस्तु की गु्टामी करराता हे। यह 
समय ओर परिस्थिति की गुद्धामी पर आधारित | 


दह | यह स्वतत्र नहीं है । 


संसार के सारे खुख जा देशकाल आर परि 
स्पिति प्र निभैर रै, जा इद्धियजन्यद्े, वे. 
सभी आने जाने वाटे ई, तुच्छ रै, क्षणिकर्ह 
ओर अन्त मे निराशा व दुःखकेही जनकदटै। | 


च 


परम सुख किंसी के अधीन नहींह। वह देशकालं 
-अथवा परिस्थिति से प्रभावित नहीं है ! वह अपना 
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आपा हदे । चाहे आकाश फट पडे,रातकादिन हो 
ज्ञाय, खरज कागाटादरर ज्ञाय, सारा मकान, जाय 
दाद द्टुट ज्ञाय, सारे मित्र इच्च बन ज्ञाय सारे 
मान-प्रतिष्ठा भिद्री मेः भि ज्ञाय, पिर भी परम 
सख को धक्ता नहीं लगता । उसकोता इन धक्तकी 
हवा भी नहीं गती । 


चसा है वह परम सुख 


ओर हम तेः हमेश्चा देवी-देवताओं की मनोतियां 
मानते रहते है: हे भगवान ! मेरी नौकरी टिकी 
रहे । बज्ञरंगवदी, मेरा शचरु मर जाय। सुकदमे मं 
मेरी जीत हे जाय। हे इक्र भगवान, मै परीक्षामे 
पास हा जाऊ" । हे प्रभु ! सुद्ये आज्ञाकारी सुन्दर 
पत्नी मिले ।,..यदह सब क्या दहे ? 


हम सय सुख ओर दुख के थपेडे खानेके ही 
आदी हा गप है| उससे ऊपर हम कभी उटना नहीं 
चाहते । दम जरा ऊपर उठ कर सचे किं आखिर 
यह सब सुख ओर दुख आता है उसे कौन जानता 
है? उसका दष्टा कौन हे? बह कौन हैजा खख को 
आता हआ देखता है ओर दुख को मौ आता व 
जाता हआ देखता दै १ उसका पता लगापं । उसको 
जाने विना सच्ची चांति कभी प्राप्त नही हागी । 
उसको जान लेना दी मनुष्य मात्र का प्रमुख कत्तव्य 
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डे, धम हे! इस मानव जन्म का साथेक्य उस्र अपने 
आप को जानने मे ही ह । बह अपना आपा ही 
दावत्‌ है । मेरा आपा वहीहेज्ा स्वामी शिवानन्द 
का आपाथा, जा व्यासजी का.आपा ईह, जा आप 
सव का अपना आपा हे । यह अपना आपा द्ीपरम 
सुख का-शाइवत्‌ सुख करा भण्डार है । उसे जान 
खेना दही परम सुख की प्राप्ति है। 


अपने मनी मादय ने अभी कहा किमै तो 
कथो मदिर-मस्जिद मै जाने मे विहतास नही 


रखता । बस, अपनी ओर अपने समाजका काम 


करना, यही सज्ञे तो स्चता है । फिर आस्तिक हूं। 


या नास्तिक हूं इससे भी सुज्ञ कया लेना देना, तो 
म प्रसन्न ही हुआ । मुह्ये खगा करि (मन्त्री महेद्य 
को ओर मधुर मुस्कान के साथ देखते हृष) येभी 


अपने बाङेदही है । हमारा इनसे अच्छा मद दा 
> 
सकता हे | 


(सभी श्रोता ठद्ाक्रा मार कर हस पडते हे ।) 


मै जब घर सरेभागा था तो कंडे महन्तो से 
मिला, कई मदिरो भी गया था। करयो ने सञ्च 
शिष्य बनाने की कोशिश की थी। कड्‌ प्रोभन 
भीदियेये। मै भगवान की मृति के आगे भावावेश्च 
मै आकर घण्टां रोयाभी करता था। उस समय 
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समय थाङी मन को ह्ांति मिलती थी, मगर पणे 
सताष नहीं हाताथा। बाद मे परिस्थिति बदलते ही 
देखता था किं सुद्धे खुख दुखतेा हेता हे । वाद्‌ मं 
यता लगा किं बह आनन्द मेरे भावआरेोपण क्ादी 
आनन्द ह | मृति ता कैवलं निमित्त बनती थी । 


न देवा विद्यते काष्टे न पाषाणे न मृण्मये । 
भावा हि विध्यते देवस्तस्माद्धावेा हि कारणम्‌ ॥ 


लकड मे, पत्थर मेया मद्री की मृतिमे 
भगवान नहीं हे । हमारी उसमे भगवान की चावना 
करना ही उसे भगवान बनाती हे । अतः भाव ही 
प्रमुख दहै । 


यह भाव बनाने वलेजा द्म ईह, जा व्मारा 
अपना आपा हे, उसे जानना ही परम सुख का रास्ता 


ह । भगवान श्री कृष्ण अजुन का रथ चद्धाते ये, 


उसके घोड़ों की सेव्रा करते थे, वर्षो अजुन के साथ 
रहे, परन्तु अजुन का दुख दूर नीं हुआ | दुख ता 
तभी गया ज्र श्री कृष्णने उसे पूरी गीता सुना 
ओर उसने अपने आपे कौ पहचाना । तभी अज्ञेन 
ने कहा- 
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नष्टा मेहः स्पृतिठन्धा त्वप्रसादान्मयाच्युत । 
स्थिताऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव ॥ 


(गीता अ. १८} 


हे अच्युत । आपकी कृपा से मेरा मेह नष्टा 
गया ह, सुद्धे स्मरति प्राप्त हरै है, इसलियि अब मै 
संहायरहित अपने आपमे स्थितं । नै आपकी 
आज्ञा का पाटन करेगा ।' 


यह है भगवान को त्व रूप से जानना । इसको 


जाने विना परम शांति प्राप्त नहीं हाती । आप सव | 


कायकतां साधक गण स्वामी शिवानन्द की पुण्य- 


तिथि की आडमे कुछ कार्यः कर रहे परन्तु ` 


इससे उनके तत्व मे कोड बह्ोतरी या घटौती नदीं 
हाती है । बहता पणं है। लेकिन कायं करने से 
हमारा हृदय शुद्धः हेता है ओर श्रद्ध हृदय मे आत्म- 
तत्व प्रकाशित हेता है, इसदिये आनन्द की अनुभूति 
हाती ह । 


ता मेरे को कोड पथ वाले मिलतेये ओर कहते 


थे कि तुम दमारेपथमे' आ जाओ, हम तुम्हु सच्ची 


शांति दिटाएगे, ता मै उनसे पृचता था कि आपका | 


पथ कत्र से पकाश् म॑ आया है ट 
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ता यह सारे सांसारिक सुख हमारी मान्य- 
ताओं के सुख र । 


काडे भाद है, कड बहन दै; के पति है, कार 
पत्नी है; काद मिच्नहैता कई हात्रहै। ये सारे 
सम्बध हमारे मानेहृुपद्ै। ये सब्र हमारी सांसारिक 
मान्यताप ह | 


किसी की मान्यतादहै कि धन म सुख है। 
किसी को पद म॑ सुख दिखता है। किंसीका प्रतिष्ठा 
मे, ता क्रिसी को पुत्र मं सुख दिखता दहै, किसी 
को पत्नी मे सुख दिखता है । 


वेदान्त कहता है कि सुख इसमे या उसमे 
नहीं दै। खख तो अपने आप ३ । 


जव हम किसी मे सुख मानते रहै, तभी उस 
इमे सुखाभास हातादै। 


^ (011 ए€501 58४5, 112 ऽ णि] ग 
10४, एण ५8€ € 58४5, 1128 15 7011 जा 
80110 ४,.*" एक युवक कहता दहै, जिन्दगी म॑ सुख 
दी सुख है, मगर बुद्धिमान पुरुष कहता है कि 

न्‌ 


॥ | १८ 


कर्करः न्त्म य 





जीवन मं दुख ही 
सब असार ह| 


जव हमारी मांग परी हेती है, जव हमारी 


मान्यता के अनुकूल काय हेता हैता उल समय. | 
विद्रोष के च्ि हमारी वृत्ति शांत हा जाती 


ओर उस शांत अवस्था मे हम सुख का अ ह १ || 


हाता है। ता दम सेचते, उस वस्तु से 
मिता हे । | 


पक कामुक व्यक्तिकठता है-खो काटारीर तता 


ब्रह्माजीने अपने दी हाथां से अमृतम सेवनायादहै| 
उसका चहरा माना चोदह्वीं का चान्द है। उसके ह 


दांत मानो अनार की कलियां हे । उसकी नासिका 
ताते की चौच ज्ञसी दै ओर आंखे चश्चट हिरनीकी 
अवि है माने । यद सव व्यक्ति की अपनी कल्पना 
का आरोपण दहै । उसकी अपनी मान्यता 


ता यह तोता, यह चौददवी का चांद, यह चञ्चल 
हिरनी ओर अनार की कलियां आदि सव चिदा 
हौ जाएगी । सखुरह उठते ही देखेगा तो उसी नाक 
मेस रीट क्री दुगेध तथा मह ओर दांता येः से 
भी दुगेध आती नज्ञर आ जापगी । ओर ते ओर 
श्ल शरीर पर यदि चमडी न चढ़ी हुई हो ते 


दुख दै । करीं खुख नहीं है। 


4 इ 1 
= ॥ 
| । 
जी ५1 4 
८ ४ 
= = 


४ 
च, 
) न ॥ 







है। यद्धि इ. 
उसी खी के शरीर को तत्व दृष्टि से निरीश्चषणक्रेगां ` 
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यह इारीर के देखना भी पसन्द करेगा क्या? 
सेकड़ो मक्खियाँ इसी हरीर पर भिनभिनाती 
नजर आपगी । कहां दहै सुख खरी शरीरम ! यद 
सव सुख का घ्राति हमारी इन्द्रियगत शांति ड, . 
हमारा टष्टिश्रिम है । यह रेगिस्तानी मृगवृष्णा हे।. 
व्यहं सुख कभी मिता नहीं, केवल सुखाभासल हाता 


पित 
न 
कः क 
1 


दहे । दम केवट इसी सुखाभास को सुख मानकर जीते 









कनः 
[1 


# प € "रहते है । इसी को सुख नाम दे देते हँ, इसदटिये 


` ऋ जो इृन्द्रियातीत शारवत सुखदे, जो स्वतंत्र सुख 


च 


क. =, वस्तुपराधीन नहीं हे जा सुख-उसको परम 
सुख का नाम देना पड़ता है । वस्तुतः यह नामभी 
| न & उसके अयाग्य हे -। उसके अथ को स्पष्ट करने की 
.श्षमता से रहित हे । उसको शब्दं मे" वणेन ही 
नर्हीं किया जा सक्ता, क्योंकि वह बाणी ओर मन 
से भी परे हे। जिन्होनि उसेज्ानाद्े, वे कहते ह - 





“यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सदह' 


मन के साथ वाणी जिसे न पाकर जहां से लौट 
आती ३ । न, 


न तत्र चक्षुगेच्छति न वाग्गच्छति, | 
वहां न अखं की पर्हुच डे न वाक्यो की! 





। 


9 


मेरे ख्याल से मेरे बेलने के समय का कोटा 
पूरादहा गया है। क्या समय हुआ हे? 


कहकर स्वामीजी संचालक की ओर मधुर 
मुस्कान के साथ देखने गे । संचालक भी स्वामीजी 
की ओर देखकर मुस्कुरा दिये । 


 स्वामीजी- क्या है? मेरे पास घड़ी नहीं है, 
इसलिये पृछता हृं | 
सचाटल्क-समयतेा पूराहो गयादहे, ष्िरिभी 
आप कदहिये। 
हाल मे वेठे कुछ श्रौतागण-“आप किये, हमे 
सुनना दे) 


स्वामीज्ञो-क्या करे..-कहाभी न जाप चुप 
रहा भीन जाप । 


( स्वामीजी सहित सभी हंस पडते है|) 

स्वामीजी-कह तो दुं....पर जरा... खर । आप 
भी सुनने का तैयार डैः तो कहना ही पड़ेगा | बाबा 
काली कमलीवाले ब्वारा रचित “पक्षपात रहित अनु- 
भव प्रकाश्ायथः मे ऋषि पारान्चर ओर नैतचेय का 
सवाद्‌ आया है | पाराशर कहते हे- 

‹,अरे मरेच्रय ! य्ह सत्सगमतातेरे को समय 
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का ध्यान रहता है ओर बार बार घडो देखता दैः 
परन्तु रात-रात भर खरी कै नहवर हरीर काचमड़ा 
चृथता है (चाटता दै), उख समय तेरे समय का 
ख्याल कर्हां चला जाता है?...जहां समय का ख्या 
नहीं रखना है वहाँ ता रखता है ओर जर्दां समय 
का खवा रखना है बर्हो रखता नहीं!" 


(स्वामीज्ी क वाक्य बद सचाट है| वातावरण 
थोडा गंभीर हा जाता है। पसे सत्य व । कटार 
चचन महापुरुष दही कहने के अधिकारी हेत है ओर 


ज्ञ वे कहते है तव निरिचत ही उनका असर सुनने 


= @ 
त्न 


चाटो' के हृदय तक्रं हेता है ।) 


“कथा-कीतैन रात-दिन जिनका उद्यम षड । 
कहे कबीर वा संत की हम चरणन कौ खेह ।'* 


लोग कते है, हमने बहुत कथाप सुनी दहै, बहुत 
चाख पटे दै । करई सर्न्तांका सग भी क्रिया है। 
मै कहता हं, तुमने अभी कुछ नदी सुना दै। किसी 
सच्चे फकीर कासग नहीं क्रियादहे । क्करोर तुरम 
निदा दी नही' है अभी तक्र} यदि फक्ीर भिद 
ज्ञाय तो मज्ञाल दहै कि प्क क्षण भो उससे जुदा 
रह सको, उससे अपना हाथ दुडाकर जा सको 1 


कहकर स्वामीजी मन्त्री महेादय को ओर मुस्कु- 


ऋऋ 











रग 


राकरर देखने टगे । मन्त्री महोदय की अव तक 
गता है सारी पुरानी मान्यता विखर चुकी दे । वे 
भी दाथ जद हुष स्वामीजी की ओर सरल मुस्कान 
के साथ नग्न भावसे देखने लगे । स्वामीजीने अपना 
दाहिना हाथ ऊपर आकाड मे उठाया | मन््रीजीने भी 
दाहिना हाथ सामने किया ओर स्वामीजी ने सबके 
देखते देखते उनके सामने किये हप हाथ पर जार 
दार तादी बज्ञादी 
यह क्या हुआ | 


सभी ठहाका मार कर रहस पडे । यह व्यव- 
स्थित पद्धतिनुसार प्रवचन है याश्रोताओं चे सरल 
बातचीत है। संतोांकीलीटा कौन क्या समये !वे कव 
क्या करते ह ओर क्योंकररते दै यह सीमित बुद्धि 
वाला हर कोड मानव क्या समञ्च सकता है ! मगर 
इतना सबकी समञ्ममं आ रहादह्ै कि स्वामीजी 
कोड दूसरे नहींदहैः जा उपदेशक की भूमिका निभा 
रहे हें । यर्हांतेा श्रौता ओर प्रवचनकार पकहा 
गप दहै । लगता हे, हृदय से हृदय की बात हारही 
है । मुख ओर कान की बाधादही हट ग इ दहै। दिल 
मं बात वही असर करतीदहैजा दिद से निकली 
हा । पसा वातावरण वे महापुरुष दही पैदा कर 
सकते है जिन्हे स्वैञ्र आत्मभाव दी दष्टिगत हाता 
दै । जा सदैव आत्मभावं ही विचरते ह । 
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स्वामी शिवानन्द अपने व्यक्तित्व को सत्य के 
ऊपर कु्बानि कर चुकेयथे । वे अपना देदध्या समिटा 
चके थे | वे फिर किसी व्यक्ति विद्धोष के गुरु नहीं 
रहे | वे उस परम तच मे आत्मसातदहेा गप जिसमें 
पक दिन सवकरो हाना दही है आत्मसात । देर-सञेर 
सभी को परहुचना दीह बर्हा । वहां पहुचे बिना 
कोटे हात दा ही नर्हीं सकता | तव तक भटकना 
ही भटकना है । भगवान श्री कृष्ण भी अज्ञुन को 


वार बार यही कहते है-- 
तपस्विभ्याऽधिका यागी 
ज्ञानिभ्याऽपि मताधिकः । 
कमिभ्यशस्चाधिकरा यागी 
तस्माद्योगी भवाजुन ॥ 
(गीता अध्याय ६) 
क्यांकि यागी तपस्वि से श्रेष्ट दहै ओर जाखर 
के जानने बालां से भी ्रष्ट माना गया दहै तथा 
सकाम कम करने बालांसे भी यागी भ्रष्ठ दै, 
इसन्ियि हे अज्ञुन! त्रु यागी हो । 
दे अजुन, तरु वहीं पर्हुच ज्ञा । शिवः आनन्द 


¢ 


इति शिवानन्द । फेला आनन्द जहां हषः ओर जाक 
की पर्हुच नहीं हे । आप हम सव भो उसी आनन्द 
के अधिकारी ह| वही आनन्दमय परम तत्व हमर 
अभी भी रम रहा है, मगर हम उत्त शले हप ह| 
मारी नजर उधर नहीं; 


वो थे न मुद्से द्र, न मै' उनसे दूर था। 
जता न था नजर, ता नजरका कषूरंथा॥ 


वदी सवका मृट है| सभी नाम रूप वहीं से 
निकले है। वही हमारा असद्ी घर है, अपना असलो 
आपा है । उसको नहीं जानने कै कारण ही हम 
खोहदा-ल्क्ड-ईट-चूनाका संग्रह करते ह ओर कहते 
है; यह मेरादै'। यही हमारा अज्ञान है। वस्तुओं पर 
अधिक्रार करके जब जव भी मेरा है?-ध्रेरा है" कहा 
» मनुष्यने ही काहे, वस्तुर्ओं ने कभी न हीं कहा 
किं हम क्िंसीकी ह । इस मेरे हैः के अधिक्रार 
को घेषिति करके ससार के जितने अगड़ हण ह, 
उसके मूल म यही हमारा अज्ञान चपा है। जव तक 
यह अज्ञान नहीं भिटेगा मनुष्य महान न हीह 
सकता । स्वामी शिवानन्द, 
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। मांगे ओर वासनाए दी हमे दीन 

वनातीदै। ये हो हमारे शाष्वत्‌ सुख स्वरूप को 
दक देतीहै।' 

। व्यक्तिद्ादीकी इच्छाकरतादहै, ता शादी दहा 
जाती है । फिर बच्चा नहींहाता ते सतां के पास 
ज्ञाकर राता दहै--'वापू ! पत्नीकी गाद हरी हे ज्ञाय!" 

| अरे ! जिन बापरू केआगेतूरोा रहा हे, उन भी वही 

हे जे त्म दहै। दोनों मे वही दशवर हे, मगर एक 
तरफ मांग दे, इसल्यि दीन बन रहाहै ओर दृलरी 

इ तरफ कुछ अपनी चाह नहीं इसलिये शाहं क) शाह 

चना घूम रहा हे। 


अव लडका पदा हा गया । उसका चांद सा 
चेहरा देखकर सारी थकान उतर ज्ञाती द्धे मगर 
ङं समय बाद सव गड़बड़ हा गया । बह डारीर 
छड जाता हे । मेरा डका था, सुन्दर था, सोना 
 था-उसकी याद कर कर के रोता हे । 


वेदान्त कहता डेन ता किसी करै आने स कुछ 
¶ खधरता दहि न किसी के जाने से कुछ गड्वरड़ हेता 
है । घटनाप घटती रहती दहै, मगर हम अपनी 
मान्यताओं ओर इज्छाओंके कारण उनसे ममत्व 
। खुद्धि करक हसते ओर रेते रहते दै । सारी इच्छाए 


रद 


ता इन्द्रकी कभी पूरी नही! हेती । फिर भी दम 
अपनी इच्छार्ओंको दही पूरा करने म सारी उच्र भर 


खगं रहते हं । वे कभी परी हाती नही ओर हम 


ही परे हो जाते है । 


मनुष्य प्क पसा प्राणी है जौ रोता हुआ ज्ञन्मता 


है, फरियाद करता हुआ जीता हे ओर निराह होकर | 


मरता ह। 

स्वामी शिवानन्द का आददे था, (मनुष्य को 
उस ब्रह्मानन्द की ओर ले जानेका। उसीदषिसे 
आज कंडे जगह क्राम हा रहा दहै। मोटेरा आश्रम 
जा काम हा रहा दे, उसमं भी वही दृष्टि द्ै। 


आज्ञ स्वामी शिवानन्द की पुण्य तिथि दै। 4 


मै आप सबकी बड़ाई या वाह बाह तो कैसे कर 


वाह वाहीतेा दृसराकीकी जाती है। वाह वादी | 


करके मे आपक्रो अपने से दूर नहीं करना चाहता! 
मतो कटरगा किं आप सब इतनी प्रवृत्ति करे कि 
अपने आपको भी भख जार्पे। आपउसीमं गुम दो 
जाप । अव पाथना करे- 


हे प्रथु! 
(सभी दोहराते है) 
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हे प्रथु! 

हम स्व गुम हो जां 
खो जा, 
इव जाए 
मर जाप, 

उस आनन्द के रस्त मे। 

हे प्रथु! 

हे घट घट वासी ! 

हमारे हृदय मे प्रगट द्ये! 
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भरा हआ है । कोड जाने की तेयारी नहीं दिखला 

रहा है। बाहर-भीतर सर्वे्र शांति छे हृदे है। 
भवन म॑ दीपक का हल्का प्रकाश हो रहा है। भव~ 
चन का कोड्‌ विचार नहते हुए भी रोगों की 
जिज्ञासा देखकर स्वामीजी अपने मधुर वचनं मे 
कहने टगेः 


स्वामीजी-जगत म इन्तान रेता हुआ जन्मता 
है, फरियाद्‌ करता हअ जीता है ओर निराशा होकर 
| मरता है। हर मनुष्य मरता है, क्योकि मनुप्य मरण 
धर्मा हे, मेन इञज मोटे (121 35 1101{8}) हर 
पक्र यह अच्छी प्रकार जानता है। वह दृसरां को 
मरते हुए देखता हे, परन्तु मरनेकी बात दृसखरां पर 
डाल देता दहै। स्वयं नहीं मरना चाहता। ५० वषं 
वाला ६० वषं जीना चाहता है, ६० वाद्या ७० वषे 
ओर ७० बाला ओर अधिक जीना चाहता है। वह 
स्वय' के मरने की कल्पना भी नहीं करना चाहता। 
। अन्दर म वह जानता है कि प्क दिन सुद्ये भौ मरना 
पडेगा, मगर अपनी मौत को बह स्वीकार नदी 
करना चाहता । पसा कर्यो, बोधो ? 
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सबसे उत्तम तो यह दहै कि किन्ही आत्मज्ञानी 
महापुरूष का सांनिध्य मिल जाय । 


अपने मौल्कि स्वरूप को जान चेना ही परम 
पुरषाथं टै- 


मणीनगर (अहमदावाद्‌) 
३९-८-७६ मंगदवार भवन मे कुछ देर शान्तिरहती दे। सामनेरखा 
घी का दीपक चिन। कपि जल रहा है। ङ लोग 


रात्रिक सादे ग्यारह बजे है। स्वामीजी के पक उसकी ओर एकाग्र चित्त सरे देख रहे है। जब 


भक्त के घर का विश्चार कक्ष अभी भी शभ्रोतार्ओं 
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'परमेदवर को प्राप्ति रूप जिस लाभ क्रो प्राप्त 
डाकर उससे अधिक दूसरा कृ भी खाभ नही 
मानता दै ओर भगत्पराप्तिरूप जिस अवस्था मं स्थित 
इआ योगी बडे भारी दुःख से भी चल्ायमान नही 
हाता हे। 
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स्वामीजी ने पुनः कहा बे, फेला क्यो? ता पक्त 
बोला - क्योकि मनुष्य को मोह हेता दै। 


स्वामीजी -मेहतेा सभीको हाता ह) पद्युपक्षीं 
आदि को भी हाता हे। कृत्ता, बिल्ली आदि 
माह करते ई, तभी तावे बच्चोँंको पाटते है, उनकरौ 
रक्षा करते ई, उनको संभाल्ते हे । यह माह से 
हेता हे। परन्तु मनुष्य की वात भिन्नदै। बह को 


यह ब्रह्मज्ञानी की स्थिति दे। ब्रह्मज्ञानी के लिये 
मौत या जिन्दगी है दही नही । वह जीते हुप भी 
विश्चोष आनन्द चाहता हे । उसका अन्तःकरण अन्चु नही जीता ओर मरते हप भी नहीं मरता। वह 
यश्ु-पक्षियों की अपेक्षा बहुत विकसित हेता दै || अपने स्वरूप मं स्थित हाता है| संसार के सारे व्य- 
चह सौच सकतादे किम कौन रह, कां से आयुं बहार उसकी देह से हेते है, परन्तु वह स्वय देह 
हृ, कहां जाना है मुह्ये ! यह सव म क्या कर रद्य भव से ऊपर हाता है -- 
द्रं? इसके बाद मै आखिर क्याहागा? यह सव 
-विवेकपरूवक विचार कर सकता दै। उसके क्म रार 
की पेसी विन्ञोषता, उसकी प्सी रचना है, उस पक 
को प्राने की पेसी योग्यता दै करि जिस पद्‌ के अ 
कोरे पद नही दै ओर जिसको प्राप्त क्ररने के बाद्धुं क | 
सभी दुःख-क्लेश्ं का अन्तहा जाता दै। सारे संता पसे पद का विचार मनुष्य कर सकता है। 
मिट जाते ह । ¶ पक्षियों मे यह विज्ञोषता नही हाती। वे ख।ते दै, 

0 1 पीते हें, डा डाल पर फुदकते हैँ ओर अग्ना जीवन 


॥ 1 ॥ |  यूरा कर जाते टँ। पश्च अथवा पक्षी फेला जीवन 
यं छन्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः 


जीते है. परन्तु उनके हृदय मे इस प्रकार का कोई 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥ विचार उदय नदी हाता । उनकी बुद्धि की दौड़ 
गीता. अ. ६/२ 


ब्रह्मज्ञानी सदा निरटेपा 
नेसे जल मेः कमल अछेपा। 
(सुखमनी सादहेव) 


भोग भोगने से आगे की नही दे। 
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मनुष्य जीवन की योग्यता व सामथ्ये है परमात्र 
नन्द्‌ की प्राप्ति, आत्मसुख कौ प्राप्ति, मगर मिते 
ह सांसारिक सुख । वैषयिक क्षणिक खुख ही मनुष्य 
प्राप्त कर पातादहै। मनुष्य की वेल्यू (\/8।४९) योम्यत 
तो अधिक दे, पर उसे मिलता दै कम; ता उस्र सतोष् 
कैसे होगा! इसल्यि बह निराश हेता दे। जस्त 
आपके पाल नौकर दै, टी.वी. (टेलीवीजन) है, फौज 
(रेफरीजेटर) हे, कार दै, बंगला दै, पर आपको हस्ती 
(योग्यता) दै खटिका माकि हेने की तौ आपत 
इनसे सन्तोष कंसे गा! तौ उसका स्वभाव ॥ 


अपने आत्मा कै आनन्द की ओर दोडने काश 


परन्तु अज्ञानवका रेन्द्रिक सुखो की प्रापि मे 
दढता हे। 


जो बुद्धिपूषैक सोचता दै किं रा सुबह. शाम 
वही खाना- पीना, सोना, उटना-बटना, धधा करना- 
पर आखिर क्था! संसार की वस्तुओं म सुख तोर 
मिखा, परन्तु वह स्थिर नदी रहा। प्सा 
सुख कहां मिलेगा, जा स्थिर रहे उसको मै पाऊं 
समद्यो उसकी बुद्धि विरदित है। बह अवश्य अपने 
आत्मिक कल्याण कं मामे पर आगे षटेगा । परन्तु 
जो पेखा नही सोचते, ओर सांसारिक सुखां म 
ही संतोष मान छेते है तो समञ्चो उनकी र्बु 





अ 
। होना व बच्चे पदा करना यह 
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वह पञ्च समान है, क्योकि पेखा 


पारिवक बुद्धि हे, ' 
र हे, यह मनुष्योचित आचरण 


आचरण पञ्यु ही करत 
नहीं दे, 
आहार, निद्रा, मय; मेथुनञ्च 
सामान्यमेतत्‌ पथुभिनेराणाम्‌ । 
अय के प्रसंग पर भयभीत 
ता पश्य भी करते 


खाना-पीना, सोना, 


न 
(र 


ह| 

अपने मनुष्य जीवन की दुटंभता समञ्चकर 
आत्मसाक्षात्कार करने की बजाय यदि मनुष्व 
रेदिक (सांसारिक) खख करी प्राप्ति में दी अपने 
जीवन की इतिश्री समञ्च ठेगा) तो उसे निराशा 
ही हाथ लगने वारी दै। 
राज्ञा भतहरि का कंडमीर से लेकर कन्याकुमारी 


नक कैला विकला साम्राज्य था। परन्तु उससे भी 
उसे सख नहीं मिटा । उसने कडा ` 


जव स्वच्छ सत्संग कीनो तव कटु कडु चीनो। 
मृद्‌ जान्यो आपको हरयो भव ताप को ॥ 
३ 
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यानि जवर मने सत्संग किया अर्थात तत्वचेत्ता 
महापुर्षोका सान्निध्य प्राप्त किया ओर वेदान्त का 
सत्सग सुना तब मेरी आंखें खुली ओर मैने जाना. 
कि अब तक मै बढता ही जीता रहा। संसार के 


सारे सुख क्षणिक ह, शाड्वन्‌ को$ नदहीं। जिसको 


छोडना ही है उसे पक्रड रहादहं ओर जो सदेवनेरे 4 
साथ है उसको छोड्ता जा रहा, यह मेरी म्रढता ` 
ही ताहे] इस मूढता का ज्ञान अव सुद्धे हुआ दै। 


अपने आश्चम के पास मं पक्र गघेवाला रहता ` 


दै । जब वह आकर यरांबसातेा थाडी बहुत आश्रम 


से सहायता कर दी गहे ओर भगवान की दया से. 


अव उसका धधा आदि ठीक चलरहा है! अन्न कभी 
वह मिता देता कहता दै-*स्वामीज्ञी! अव ता 
खीला लहर है। हमारे जातिषालां कै ता सवके 
कच्चे मकान है, परन्तु आपकी दयासरे मेरा ता 
यहां आने के बाद यह पक्षा ईट का मकान वन 
गया है । बहजे दूसरा हमारा जातिभा$ है, उसके 
ता ७ गधे थे, उसमंसे३ता मर गप ओर हमारे 
ता एक भी नही मरा । हमारे पास ६ ही गधे थे, 
परन्तु अब्र १९ हे गप ह । सव स्वस्थ हैः | धधा 
भी ठीक चट रहादहे। ठ्डका-लडकी देनं की 
सगाई भीकर दी है । स्वामीजी, आपकी दया से 


अब आनन्द दही आनन्द 


३५ 
हे। बापू 555 ! लीला 
लहर हे... 12) 


इतना कहकर स्वामीजी हस पडते है । उनके 
सव भक्त गण भी देस पडते है । गभीर वातावरण 
यथाडा हल्का हा जाता है । 


स्वामीजी-वह अपनी जाति मै अपने आपक्रो 
क्ाहंश्चाह की तरह मानतादहै। हम दोग जिनके 
पास करार है, बंगला है, अन्य सुख सुविधा के 
साधन दहै, उसकी बात पर हसते ई, क्यांकि हमारे 
रशो-आराम कै साधनां के आगे उसके सुख के साधन 
ता कोड कीमत दही नही रखते। वेअति अल्पदै, नही 
के बरावर है, ष्टिर भी बह सुख मान रहा दहै। 
हम यह उसकी म्ृढता लगती है किडइतनेमं दही वह 
सन्ताष मान रहा दहै ! परन्तु हम भी इतने साधनं 
के हेते हप भी उसके भाद है यदि उसी की तरह 
इम भी इन्ही साधनों मे सुख समह्मरहे हता, 


हकीकत मे' हम शाइवत्‌ सुख चाहते ह । पदार्थो 
मे बह मिक्ता नदीं । क्योंकि सुख बाह्य पदार्थो मे 
देही नही । सुख स्वरूप ता अपना आत्मा दे। 
अपने आत्मा मे ही सुख दै । 





दद 


यदि वह सुख मनुष्य को वैसे दही सीघे मि. 


जाय, कोद महापुरुष उसका स्वाद चखाद ता वह 
पदार्था को खघेगा दी नही । पदार्थो मे सुख नदीः 
है । यदि हेताता गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी 


ओर भतृहरि जसे राज्ञा वयां समस्त राज्पाट छेडकर 


अरण्य मे जाकर सतां की शरण लेते ! 


संसार क पदाथ इन्द्रियां को सुखरूप टगते हेः, 
ये पदाथ हमं सुखाभास कराते ई। जसे यह विज्टी 
का पखा है, यह फीज हे, यह साफासेट है। ये सव 
साधन पेन्द्रिक सुख (क्षणिक सुख) के साधन है । 
इनका उपयोग हम भले दही करे, पर इनमे आसक्त 
न डा जाप । इनमे माह नही रखे, क्यांकि पक 
दिन ता इनको छाडना ही पड़ेगा । 


दुनियां मे' आज तक एेसा कोई व्यक्ति पेदा 
नहीं हुआ जिसे अपना सवे्ठ छाडइने की फजं 
न पड़ी हा। 


अपना विव विजेता बनने का ख्वाब साकार 
करने कै लिये सिकन्दर ने लडादयो मे खों लेगों 
की हत्या का पाप सिर पर लिया था। उसने अखूट 
दौलत इकट़ी की थी । मगर दुनिर्योंने देखा कि 
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जब वह इस ससार से विदा हुआ ता उसके देनं 
हाथ खाली ये । जमनी के हिरखर ओर इटद्टी क 
मुसौलिनी तान्याह ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने 
क्री खातिर समस्त विव को विहव-युद्ध की भटटरीमे 
यंक दिया था । मगर दुनियां ज्ञानतीदैक्रिवे 
पक साधारण व्यक्ति की तरह भी शांति से नरी 
मर सके ।...वे भीक साथ नही लेजासखके। वे 
चम क्रे धड़ाके मे मरे अथवा उन्हेांने लज्जावन्च 
अपनी आत्महत्या कर ली-दइसके बारे मे इतिहास 
अभी भी दीक से नदी बताता। (असभव हाब्द मेरी 
डिक्सनरी (ङाब्दकोष) मे नदी देः पसा स्वाभिमान 
के साथ दुनियां के सामने कहने व्राटा ओर कड्‌ 
भीषण युद्धो मे विस्मयकारी सफटता प्राप्त करने 
वादा प्रास का नेपादियन वेानापारट भी अन्त मं 
विवश्च हकर हावुर्ओं द्वारा पराधीनता की श्वुखलार्ओं 
सरं निर्दयताप्रयैक जकड़ा गया ओर जब सलार से 
विदा हुआ ते अपना सव राज्ञ-वेभव, मान-अपमान 
यही छेडक्र गया | दृसरे देषो की जातियेां पर 
ब्रता से आक्रमण करने बाला तेमूरट्ग हा अथदा 
लागोां की हत्या करने म निदेयता को भी मात 
करने वादा नादिरशाह हा, विव विज्ञेताका ख्वाव 
देखनेवाद्या युनान का सिकन्दर हे अथवा विद्व 
युद्धा म समस्त मानवता को ज्ञांकदेनेवाला तानाश्ाह 


| 
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दिव्व्टर हा, दुनिर्यो की किसी भी विपत्ति मं हार । 
न मानकर युद्ध करने का दम भरने बाहा फास्रक्राः 
नेपेटियन हा अथवा खाहपुरुष क्री पदवी धारण. 


करने वाला रूस का स्टैलिनहेा-कोडे भी हा, परन्तु 
ज्व इस फानी दुनियां से गते दुनियां का घन, 
दुनियां की मान प्रतिष्ठा दुनियामे दी कछाडक्रर 
गप. कु भो साथ नही दले ज्ञा सके । 


यह सव कु हमने देखा दै, सदिर्यो से देखते. 
चले आ रहे है, जानते है किं इतने बड़े-बड़े चले § 


गपता हम उनके सामने क्या, हमं भीक दिन 
जाना दही दहै, पिर भी हम अपने छोरे छोरे स्वार्थौ 
कै द्टियि इसको गिरा, उसक्रो दबा, उसकी निदा 
करू, उसका अपमान करङूमेदही द्ग हुपहैं। यदी 
आचरण हमारे लियि योग्य है क्या? जरा सोचे, 
मनुष्य जीवन का क्या यही उपयोग है! क्या हेम 
इसे ्यादहीखोदैगे! 


बहुत पुण्यो से यह मनुष्य जीवन हमे भिलती 


है उसको भी हम जो नहीं करने योग्य कमे ` 


है उन्हीं को करने मे व्यतीत कर देते दै ओर जो 
करने योग्य कम ट बह ज्यो का त्यों जेष रह 


ज्ञाता हे। 
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न कशिचदपि जानाति करि कस्य उबो भवषिष्यति। 
अतः इव करणीयानि कुर्यादेव बुद्धिमान्‌ ॥ 
अर्थाति "यह कोड्‌ नहीं जानता क्रिकलकिसकाक्या 
होगा, अतः कल पर न छोडकर करने योग्य कम 
आज दही कर ले ॥ 
करने योग्य कम क्या है? मनुप्य जीवन का 
साथक्य किसमं हे? 
जीवन की साथेकता इसमे हे कि हम परम 
आनन्द की प्राप्ति करं । आत्मघुख की प्राप्ति 
करं । तुच्छ क्षणिक सुखो मे ही उलक्षकर न 
रह जाये । हमारी योग्यता अधिक दै। हमारे 
अन्दर जो दिव्य चेतना छिपी दै, वह अनन्त 
शक्ितश्ञाली दै । उसका यदि हमे बोध दहो जाये, 
तोये सांसारिक सुख स्वतः तुच्छ भासित होने 
खग जाये । बह दिव्य चेतना, बह आत्मसत्ता ही 
हमारा मौलिक स्वरूप दै । उसको जान छेना दही 


। प्रम पुरुषाय ह । 


उसको जानने कै बाद कु भी जानना रेष नदीं 
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रहता | वही श्राइवत्‌ सुख काभण्ड्ार है| ओर व | | 
कहीं दूर भी नहींदहे। है हमारे ही अन्दर । बस! 
हमको जरा जो बाहरी विषयों मे सुख दृटने करा 
अभ्यास बना हअ! है, उसको कन्टोल करना पडंगा॥ 
च्यथ के कार्यो पर॑ इधर-उधर जो हमारा समय न्ट 
हाता है उसे समद्पूवंक सत्संग मं, ध्यान-भजन मं 
लगाना हेागा। सवसरे उत्तम तो यह दहे किं कन्दी 
आत्मज्ञानी सन्त महापुरुषक्रा सांनिध्य मिद जाये 
जिन्हेांने अपने आपको जान दिया है। पसे सन्त 
महापुरुष यदि मिल जये नता यह रास्ता अन्यत 
सरल एव छोटा बन जाता द| | 


विचारपूवक अपने हृदय मे ससार को असारता 
को समञ्लते हुण इस रास्ते पर वदने की जिज्ञासा 
को जाग्रत करे ओर चट पडं। अधिक विद्टम्ब्र करने 
कौ आवशच्यक्ता नहीं । बहुत समय वैसे दही खो चुके 
| “शुभस्य शोघ्रम्‌। श्युभमदेरीक्यां? आन तक्र 
भले ही हम अनज्ञान वने रहे, भरकते रहे, अवते 
चेते । जहां हँ वही से चल पडे, वदीः से यात्रा शु 
कर दे । | 


हमारी योग्यता अधिक है ओर तुच्छ फल को 
ही प्राप्त करके हम क्यों सन्तुष्ट बने रहं। ओरं 
चास्तव मे सन्तोष भी क्षणिक हाता है, शाइवत्‌ तो 
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नहीं होता | इसलिये अपने आत्मतत्व को, अपने 
चतन तत्व का जानने के अधिकार के हभ समह 
ओर अपने परम पद क्रो प्राप्त क्रिये विना चन 
न ठे । ॑ 

‹ तमेकं जानथ आत्मानं अन्या वाचौ विग्ुश्चथ ।! 


एकमात्र उसी आत्मा का ज्ञान प्रप्त करो ओर 
दृसरे बृथा वाक्यां का छोडो, 


ॐ ॐ 


& 





























६२ 


| नेत्द्धय बन्द है । पक भक्त विविध प्रकार से उनकी 
पूज्ञा कर रहा है । उसने पूज्य श्रीके तिलक गाया 
हे । प्रज्य श्री के कुण्डलाकार इयामवणे बलां पर 
गुलाब के देर सारे पुष्प शोभायमान हे रहे है । 
। उनको देखकर पेखा लग रहा है जसे ध्यानस्थ देवें 
कर देव महादेव की जटाजूट मं सरे अभी अभी गगा 
निकल्टने बाद हा | 


[ | ~ = न्रे ऋष्क 
॑ कोड्‌ बाटकर 


भक्त के साथ पक्र पंण्ड्तिजी कुछ सस्करृत के 
 इलटोकों से अचना करते जा रहे ईै। अब भक्तने 
पक्र सेद्‌ चादर पृज्यभश्रीके गले मँ डटो है, 
फलां के हार पहनापरहै, कदली फट पव अन्य 
प्रसाद चाया है ओर प्ञ्य श्री की ओर बड़ 
भक्तिभाव से निहारने खगा है) 





ब्रह्मानन्दः परमसुखदः केव्रटः ज्ञानमूर्तिं | 
द्द्वातीत गगनसदृशं तत्वमस्यादिलक्ष्यं | 
पकः नित्य विमलमचलं सर्वधीसाक्षीभरतं। 
भावातीत त्रिगुणरहितः सदृगुरू तं नमामि। 
२-३ दिन से भक्त प्रज्यश्री से प्राथनाकररहा 
था क्रि नेरी एक अभिलाषा आप पूरी कर दे । 
। । | पूज्य श्री ने स्वाभावक मुस्कराहट सरे कहा था- 
संत कौ पून(तोरसत बनकर हीकी ना सकती है 


भावनगर 
मगलवार, २६-७-9७ 


हा, बाडा! क्या चाहते हा? 
भक्त-““स्वरामीजी ! आपकी पूजा करना चाहता हं” 


स्वामीजी-““मेरी पृज्ञा! मेरी परज्ञा तुम केसेकर 


स्वामीजी पक पुष्पां से सजे हए आसन पर ¶ 
सक्ते हा?" 


` विराजमान दह । इस समय ध्पूञ्य श्रीः के विका ` 
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॥ ५ | ४५. 
भक्त-“वह आप हम पर छडियि। आप ता च 

आज्ञा दै दीजिये ।?' 


मगर भक्त स्वामीजी का भाव नदी समन्या | 


सतां की पूजा कौन कर सकताहै!जा 
पूजा करेगा वह संत के शरीर की पूना करेगा ते भक्त स्वामीजी की ओर स्वीकृति क लिये निहार 
सत को नहीं कर सकेगा । संत क्या इन आंखें कररहा है ओर स्वामीजी भक्त के भोले भाव को सरटः 
देखने का विषय दै ! व सस्राहर के साथ निहार रहे है। 


यह ता भौतिक पूजा हे जायेगी । यह ता देह 
को प्रज्ञा हा जायेगी, संत को नहीं । सतकी पू 
ता सत बनक्ररदहीकीज्ञा सकती दै । वही वास्तः 
विक पूजा है। मगर उस प्रज्ञा को कौन समद्च पात 
दै ! ओर उस पूजा को कितने कर पाते है! यहं 
भोतिक प्रूजाताप्सीदही डे जसे टाच से किसी 
को देख दिया जाय । मगर पक ठंग पञ्ल-रे द्वार 
भी देखने का हाता है । उसमै तेः चमदी मांसं 
मज्जा भी बाधितदहा जाते ह ओर अन्दर से हडिडर्यों 
का टांचा भी देखने मे आ जाता है । फिर भी इनु भक्त - यही किं बहुत भटके, मगर इस वार मत 
स्थूल अखिं से ही कुच न कुछ दिख जाना है | 1 चचरकना। पेसा मोका बार बार न हीं आता | | हमने 
॥ आपमं कुछ देखा है, तभी तो कह रहे ईै स्वामीजी ! 
मगर संत को देखना हो तो एक्सरे भी काम्‌ हम ते बराह्मण है । परी श्ाल्ोक्त-विधि से आपश्री 
नहीं देता । उस्के ल्यितो दिव्यदृष्टि चाद्िये । वकी परजा करना चाहते ह । 


स्वामीजी - आप ब्राह्मण है, ठत ता हमारे ओर 


संत को देखना हो तो संत का हृदय बनाना पड़ता 
द्ै। संतको संत बनकर दही देखा जा सकतादहे। 
,... ओर कोड रास्ता नदी दै। 





स्वामीजी - मगर भाडईै! मैता कभी अपनी प्रूजा 
नहीं करवाता | मेरे ता आप सभी पृञ्य ह। यदि 
क्रिसी की पूज्ाद्ी करनी हैतो जाओ म्डां ओर 
मदिरां म॑। 
भक्त - नहीं स्वामीजी } हर जगह नर्हीं जाया 
जाता । जहां हमारा अन्तरमन गवाही देता है, बही 
या जाता है। 













स्वामीजी-तो तुम्हारा अन्तरमन क्या कहतादहै? 
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पास भिन्न भिन्न इन्द्रियां ह। किसी भी वस्तु क 

गुण हमारी इन्द्रियां हमे प्रतीत कराती हैँ। मगर 

गुणता मायाम हेते हें ओर हर्मतेा मायासेपार 
भक्त -कुछ भी हो, सन्त ता ब्राह्मण अब्राह्मण जाना दे । हमं ता गुणातीत हाना है| 

सवसरे ऊपर हेते है। बस} आप ता हमै अनुमति 

दे दीजिये। 


स्वामीजी भक्त के भाव भरे वचन सुनकर कुच 
गभीर होकर आकाश की ओर देखने लगे । | 
वाले - “अच्छी बात है। कोद दिन उचित समञ्च 
कर आ जाना ।'' 


४द 


भी पृजनीय हो गप । अब बताओ, हम करसे आपसे 
परज्ञा करवापं | 


भगवान श्रीकृष्ण कहते हेः अज्ुन को - 
"गुणातीतो मवाजैन ॥' 


| क्यांकि सच्ची शांति तो च्रिगुणमयी माया से 
्वपारदेनेमंदही डै। मगर हम गुणां से पार न्त 
हवे ! गुणांसरेपारदहेनेकातेा हमारा कोड अन- 
आज्ञ वही ४ दिन रै। ओर भक्त ५: भ यथो क पर कौ क 4 
क क र 2 भ. भद पता अगते दे दिवे, तारे याद कोर इन्द्री हौ 
कर चुका ता थाडी देर वब्राद्‌ स्वा मीजी नं अपनी नहीं = | 
विकचा नेत्र खोले। उनके सुखारविन्द पर रन्त 
आत्म सन्ताष देने वाली सुस्कुराहट कट गड । फिर भी गुणातीत को जानने के लिये स्थूल 
अपनी जाद्‌ म पडे हृष पुष्पों मर से प्क खन्दर खिलाक्रीखाधन ता हमारा शरीर, सत-महापुरुष एवं शाख 
हआ गुलाब का पुष्प हाथमे लिया ओर वेले- बद दै । जहां हम है वर्हीसेता यात्रा शुरु को 
| ॥ | जा सक्ती है | पलातेा नहींकिं हम खडेता कमरे 
“वेखो, ये गुलाब का कक ६। इसका रग ओर है ओर यात्रा शुरु दरवाजे के बाहर से करे । 
रूप देखना दै ता अखि दिखापगी। इसकी खगन्धङ्ेयात्रा शुरु करने क ल्थि जहां खडे ह वहीं से 
नासिका से जानी जायेगी । ॥ याङ्गैवदना पदेगा । ९ 
ोमलता त्वचा (स्पद्रीन्द्रिय) से ज्ञानी जापगी। यानी ना व ५ ह 
४४५ चिन्त सुतो को जानने के दिये हमा द, हमने भो पहले पसा बहुत किया हे । 
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अगवान श्रीकृष्ण की मृतिः के आगे हम भी | | 


बचपन की साधना कालम घटां रेया करते थे । 
उनसे आदल्ि'गन करते थे । उनकी प्रू्ञा करते थे । 
मदिरं मै भजन भी गाते ये | दालक, तबला ओर 
मज्ञीरे वार्य काभी खृच्र सग क्रिया । मगर जव 


 आत्मनिष्ठ महापुरुष मिल गप ता सारे सराय दर 
हा गप । साधना का दिव्य फट मिद गया | ता 
पहले सव कुछ किया ओर उसके बाद आत्मनिष्टः 


महापुशूष भिल गप ताजा हमने पाया वहं ता हम 


ही जानते है ! वस, इतना समञ्च डा कि सारी 


जन्यां-जन्यां को थक्रावट उतर गड्‌ । 


1 


कुछ छाग सेचते देंगे, यद ता कपा कल्पना 


करी बाते है । नहीं, यह अनुभव की बात है । 
आप भी स्वय प्रयाग करके देख सक्ते दै । आप 
जाये किन्हीं आत्मनिष्ट महापुरुष के पास । 
ज्ञाते रहिये कछ दिन लगातार । आप देखगे ओर 
अनुभव करेगे कि उनके सांनिध्य म॑ जाने पर आपकी 
काम वासना ओर मन की चञ्चलता दर हाने 


ल्ग गई | जैसे बः क पास जाने से उसकी टडक 


का आभास ह्म हाता हे, वसे ही महापुरषां के पास 


जाने से हमारे तमोगुण ओर रज्ञागुण दबते दे ओर 


सतेगुण वदने लगता है । ओ विवास नहा आता 
हाते प्क प्रसिद्ध विदेशी पत्रकार पोल त्रिन्टन 
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अनुभव पटा 1 उसको रमण महषि कै सामने बटने 
माजर से कैसे करसे अनुभव हष ये, वे उसने अपनी 
पुस्तक म वदी अच्छी शटी मं लिखि है'। 


ता इस आध्यात्मिक विज्ञान कौ हमारे प्राचीन 
षि-महि अच्छी प्रकार जानते थे, इसीदिये उन्न 
यह परज्ञा पद्धति समाज को द| 


मिः 


अनयता ब्राह्मण है इनकी पूजा म स्वीकार 
रु ता पापहा ज्ञायेगा। मगर नहीं, अच्छी प्रकार 
जानता ह्रं किं इनके पवित्र भाव को देल लगेगी 
ओर जिस भाव से इनक्ती आत्मिक उन्नति होने की 
पक सभावना बनी है, वह भी लुप्त ह जाप्गी। 


एक तो यह बात ओर दुसरे, ब्रह्मनिष्ठ महा- 

पुरुष ही हरेक की पूजा हम कर सकते है; क्योकि 
वे त्रिगणातीत होते द । उनको अहंभाव नदीं फुरता 
ह । उनमे' अज्ञानी के अदंभाव को हरने की क्षमता 
होती है । 
इसीलिये वे किंसी भी प्रकार से साधक का 
आन्मोत्थान हो यह भाव दृष्टि मै रखकर अपना 


व्यवहार बनाते ह। 
४ 
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गुरु या आचार्यं बनना कोड सरल काय | 
डै। इर कोड गुरु नदीं बन सकता। बिना योग्यता 
के किसी ने यदि गुरु बनने का दुस्साहसक्रियाता 


समञ्यो वह अपने स्वयः के लिये नरक की सीदि्यां 
तैयार कर रहा दै । उसके पुण्य नष्ट हे ज्ञापगे ओर 


उसका पतन हो जापगा। 


कर लोग सचते ह, गुरका आसन ऊँचा क्यां 
होता है। अरे, ऊँचा न्हीदहाता शिष्य को दाभ 
कैसे हो ! जसे पानी का परवाह नीचे कीओर हाता 


दै । अव यदि पानी पिद्ानेवाला ऊपर खड़ा नही, 
होता पानी पीने वाटे कै मुह मं कैसे जायेगा? 
पीने बाले को नीचे ही खड हाना पडेगा। वसे दही 


गुरु की आध्यात्मिक शक्ति (संप्रेषण शक्ति) शिष्य 


को तभी पिलती है जब बह नम्र हो ओर नम्रता से. 


उनके सम्मुख युका हआ हो| नघ्रता का अथ ही 


यह है किं उसका अकार कुछ घटा है। बह कुछ 
खाली हुआ है। खाली पात्र मे ही कृ भरा ज्ञा 
सकता हे । भरे हप पात्र मे आप क्या डाल सकते. 


है? उसमे जगह ही नहीं हाती। इस्रल्ियि खाली 
छाना ता पहली आवदयकता है, 


पिर, गुरु वस्तुतः वही हाता दै जिसकी सारी 
चासनाप जल चुक्तीहेातीर्है।जो सुख-दुख, हानि लाभ, 


/ 
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ब्रान-अपमान आदि से परेद जाता है। उसका मन 
निर्मल हा ज्ञाता दैः 


कवीरा मन निमेल भयो, जसे गंगा नीर। 
पीछे पीडे हरि फिरे, कहत करवीर कवीर ॥ 


कबीरदासजी क्या कहते है? वे कहते है कि 


तप, व्रत, उपवास, सत्सङ्ग आदि से जब मन गेगाज्लट 
क्री भांति निमेलदहा गया ता अब्र हरि के पीछे 


चूमने की जरूरत नहीं रही। अव्र ता हरि मद्ये 
पुकरारते हप पीछे पीछे आ रहे है| यानी मन को 


निर्मल करना यही सवर तपस्या्ओं का मूल उदेडय है। 


तो एेसे निमेख-मन महापुरुष होते ई» वे देह 


भावसे उपर उठे हृएदहोतेद। वेभीदेहरूपमें 
दिखते ईं, वे भी संसार मे' सारे व्यवहार निभाते 


हए दिखते । वे भी रोते हुए, ईैसते हए, क्रोध 
करते हृए, मोह करते हुए दिखते टं, मगर वस्तुतः 
वे कुछ भी नहीं करते । 

यह बात समद्यनी हम स्थूल बुद्धि बष्ां के लिये 
जरा मुहिकल है, मगर बात यदी दै) 


पै 


[क ` 
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स्वामीजी- 


"ने कड बार इस पूजा-वृूजाकेा इंह्यटदहीसमन्चा 
रे ओर साधारणतया सवका मना करदेताद्ः ष्ठिर 
जश्च साधक के हितत की ओर देखताहूं ओर ये सारे 
विचार अति है ता फिर दील देनी पड़ती है । 
। अपना क्या बनता है ओर क्या बिगडतादहै, कर लेने 
दो पज्ा ! यह स्थूल पूजञादही कभी न कभी अगे 
चलकर तच्च की ओर ले जाएगी । उसमे वाधक 
। क्यो बनू ! 


न गम दुनिया काहे उनको न दुनिया से किनारा ै। 
न शाही मे' बह श्ादा दे, गदाई मेः न गम उनको || 
जो वन आवे वही अच्छा, यही निसका गुजारा ॥ 

पसी उनकी स्थिति हाती है। 


उनको अपने ये तो करना कुछ शेष दी नहीं 
रहा । अव जितना कुछ उनके शरीर से संसार का॥ 
हिति दौ जाय, उतना ही नफा संसार बालोँको दै। 
उनको स्वय कोतो न जीने की रुचिदैन मौतसे 
डर । वे तो अपनी मस्तीमें मस्त होतेहै। क 
अब यह हमारी बुद्धिमानी की बात हे कि उनसे ठ ४1 
ल्टाभ लिया जाये किं नहीं। तो हम यदि तचवनिष्ु, यदि व्यापारी वद्धि वादा कोड होगातो कग, 
। मह = ~ > = _॥ ्यहते गुरुके कमाई करा मोका है ।'..-अरे, यह 
पुरुषों को ऊचे आसन परर विटाते है ता य ‡ मारे हे १ इल कमाई क कथि ही क्या कोर 
हमारे लाभ की बाते, दमारे विवेक का उपयोग ह कौ कमा < ~ न 9 
ध ॥ इतनी त्याग तपस्या करके गुरु बनता है ! (धिनाद्‌ 
अरे. यद ऊच-नीच भी हमारी कल्पना म॑ है। मै) हमको पसी कमाई की कुछ नदी पडी हे भाद ! 
सवत्र अपना आपा दही नज्ञर आता दै । दजन आधा दजन केले नहीं खाञ्नागे । बस न! आर 
क्या... 


ओर स्वामीजी के मुक्त दास्य के साथ ही सभी 
। ईस पडे । भवन के वायुमेडल म पक विदोष सरलता, 


(सम्मुख रखे हुप फल व अन्य दक्षिणा कौ 


स्वामीजी बोटते बोलते सुक जाते है । पक बार 
मुस्कुरा कर पूजा करने बाले भक्त की ओर देखते 
है, पिर सबकी ओर द्टिपात करके कहते हैँ । 


। 
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उनको दुनियावी किसी पदाथे की वासना शेष 
नहीं हाती । फकीर तव बनता है जव सभी वासनां 
जल जाती है | फक्ीर का वेया बनाकर घूमने वाले 
तो बहुत मिल ज्ञाप्गे, मगर सच्चा फकीर भाग्य से 
ही कदी मिलेगा । उसको कोड्‌ मोह नदही' हेता) 
उसको कोड वासना दोष नही हेती । इसील्यि बह 
बाददाह हाता दहै । उसे अपने बादशाह -पने मै 
कराई संङ्नाय नदीः हेता । सशय ने ही तो हमे दीन 
वना रखा हे ओर उन्होनि संशाय की जड ही काट 
दी दहै, इसदल्ियि वे जीवभाव मे नही आत्मभाव मे 
विचरते द- 


सश्चय सबको खात दै, संशय सवका पीर । 
संक्षय की जो फाकी करे, उसका नाम फकोर॥ 


र्ते फकीरां को जिन्हं दुनिया की पड़ी दी नहीं 
हे, हम ऊचे आसन पर विढादे या नीचे आसन 
पर बिठा दे या मखम को गादी पर विटा दै 
या जमीन पर विटा दे, उनकी पूजा करे यान कर 
उन्ह क्या 


एक आत्मीयता का भाव सभी अनुभव कर रहे है| 
यहां श्रोता ओर वक्ता के बीच कड दरी किसी कौ 
नजर नीं आ रही दहै। स्वामीज्ी के मुखारविह 
से गुरु ओर शिष्य के बीच श्रद्धा-सम्बर्धो के ईसं 
सरलता सरे सुनकर सभो मंरमुग्ध दहा रहे ई। 


स्वामीजी- 

फकीरां को नता क्रेटांकीपडीदे न गज भरं 
कपडे कीन सेवाकीन मान क्षी । | 

यदि फकीर को भी किसी की ङु पड़ी 
हतो छानत है उसकी फकीरी पर । फकीर माने 
ग्रीव नहीं । फकीर माने भिखर्मगा नदीं । फकीर॥ 
माने उपरसे भटे दिखे गरीव सा, मगर अन्दर 
सं बादश्नाह ! | 


हुआ जौ फकीर तो रहा नाता क्रिसी से क्या! 
छोड़ा जो षर तो रहा रिहता किसी से क्या! 
छोड अपने दिल्वर को मिलना किसी से क्या !॥ 
त्‌ बडी न वेट पडा अपने सिर पर खल वावा !॥ 

हआ जौ फकीर....॥4 


मगर हाँ, 


निसने उन्दं सही अर्थो मे पचान लिया, 





५.६ 
उनको सेवा करने का, उनका सान्निध्य प्राप्त करने 


का सुअवसर प्राप्त कर लिया, वह समञ्ञो माखामाट 
डो गया । भौतिक माट से मेरा तात्पयं नही द ` 


आध्यात्मिक माल, जिसको प्राप्त करक व्यक्ति वाद्‌- 
शाह बन जाय-उसकी ओर संकेत दै ¦ 


भोतिक माल तो नद्वर दै। वह मिद्धा भी ता 


क्या, कभी न कभीता ज्ञाप्गा दही। ओर हम कहीं 


भी चले जाय यदि नश्वर दैगे ता नहवर ही बदले. 


मे हासिल करेगे। मगर रेते फकीर हमारा नवर 
भी लेकर शाइवत्‌ हमं देते है । हमारे ही अन्दर 
चिपे श्ाडवत्‌-अपने आनन्द स्वरूप आत्म तच्छ से 
हमे परिचित करादेतेदहै। तो- 


भावो दही विद्यते देवो! 


हमारा भाव ही पत्थर को भगवान बना देता 
है । अतः हम अपने भावों को पवित्र बनाप, उदात्त 


चनाप। महापुरुषो मेदहीम्या किसी म भी दोष. 


दर्हान करने की यदि आदत दहै तो उक्ते छोडे। 
आत्मनिष्ट महापुरुष जहां भो मिले उनका सान्निध्य 
खछाभ लेकर अपने परम परमाथ को सिद्ध करे'। 


ॐ ॐ ॐॐ 
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सांख्य समान ज्ञान नहीं, योग समान बट नीं। 





संत ज्ञानेहवरने योगब से पाडे के महसे भी 


वेदमन्नोच्चार करा टिया। अतः आत्मचितन करते 
हए योगमे आरूढ हो । 


२६-{०-ॐ७ 
रविकार 
स्वामीोजी- 


"योग समान बल नही ।: गीताम भी भगवान 
श्री कृष्ण अज्ञेन को कहते हैँ, हे अज्ञेन त्रु योगी दहेा॥ 








५८ 





















(तस्माद्योगी भवाजन' 


ध्योग वसिष्ठ" म॑ काकभुश्युण्डिजी ओर वसिष्टर्जं 
के सवाद म भी योग क्री महिमा का व्रणेन आयं 
है | पेखा दी पक प्रसग्रिपुरा रहस्य यथ मे अयां 
है । यह ग्रथ ऋषि हरितायन ने जिज्ञासु साधको 
के लियि तैयार किया था। इसमं भगवान श्री दत्ता 
त्रेय ओर परशुराम का संवाद है । परद्ुराम श्री 
दत्ताचेय से पहन क्रते है. 


भगवान ! मैने आपसे सुना कि ससार मिथ्या 
है, सत्य नहीं; तथापि वह मुञ्चे सच्चा सा किर 
कारण से मालूम होता दहै? गुरुवर, मेरा 
दूर कीजिये ।' 


इस प्रन को सुनकर भगवान दत्तात्रेय कहे 
गे - परशुराम ! सुन, मै इस चरम का कारण बतत 
लाता ह} सत्य वस्तु को ज्यो क्रात्यों ग्रहण न करं 
उसे ओर कुछ समञ्य लेना ओर उसीकी दद भावनं 
कर ल्टेना इस रम का मृद है। देखो, जीव अप 
शद्ध स्वरूप को भूनकर हरीर सरे तादात्भय करः 
उसे ही भमैः मानने लगता दहै। कहां तो मांस-रक्त 
हङ़ो से निर्मित यह जड शरीर ओर कहां शुद्धः 
चैतन्य-आनन्द स्वरूप आत्मा | किर भी इस हारी; 


२ = 


नरं दृद भावना कर दल्टेने के कारण बह आनन्दस्वरूप 
आत्मा हारीररूप हो जाता है ओर सारे सुख दुख 
अपने म मानता है। 


ङ्सी तरह केवट टद्‌ भावना के कारण संसार 
सत्य माम होता दै । जब उसके विपरीत संसार के 
मिथ्या होने की भावना की जाती दै तव यह भ्रम 
निवृत्त होता दै । जो जेसी भावना करता दै उसे 
संसार वेसा ही मादम होता दे। 
मै' तुद्य इस विषय मे पक कथा सुनाता दै । 


पसा कहकर श्री दत्तात्रेय यह कथा सनाते है- 


र्न 


पराचीन काल मे वंगा के पक राज्य सुन्दरपुर 
कं राजा सुषेण ने अहवम्रेध यज्ञ करिया था। यज्ञ 
का घोडा जहां जर्हां गया वहाँ वहाँ राजकुमार के 
नेत्रत्व मे पीडे चलने बाली सेना ने फतहका डंका 
जाया । घरूमते घूमते घोडा इरावती नदीकैतटपर 
आया। य्ह तपौनिधि राजर्षि तंगण योग समाधि 
म चठे हुए थे। राजकुमार ने अभिमानवश्ा उनकी 
परवाह नर्ही की ओर सेना सहित आगे बदूने टगा। 
तगण ऋषि के योगी पुत्र सरे यह अपमान सहन नहीं 
हुआ ओर उसने जाकर राजकुमार को उसके व्य 


(-4- 
चयार पर खृच्व फटकारा) फिर घोडा लेकर पास कौ 
चहाडी पर चढ़ गया ओर राज्ञकुमार के देखते देखते 
चोड सहित प्क गुफा म घुस गया। 


राज्ञकुमार भी इतनी दूर से विज्यी हेता हुआ 
आर्हाथा। योगी कुमार का यह व्यवहार उसे 


भी सहन नहीं हआ ओर उसने सेना सहित इं 


की पेली वर्षा की किं बह पहाड़ी कड जगहसेद्रृट 
चूट गह । मगर इतने म ता पहाडीके टरट-फूट जानेस 


तगण सत योगीकुमार पक बड़ो सेना के साथ बाहर 


निकला ओर राज्ञकुमार से युद्ध करने दगा 


राज्ञकुमार की अधिकां सेना इस युद्धम मारी 


गर ओर वह पराजित हुआ। उसे बांधकर योागी- | 


कुमार गुफा मे चदा गया। 


बचे हृष पराजित सैनिकों ने जाकर राज्ञा सुषेण 


से सारा हाट कह सुनाया | राजा बड़ा बुद्धिमान 


था। बह विद्भा्नों प्वै योगी महापुरुषों का सदव 
आदर करता था। उसने जव यह सारा हाट सुना 
ता उसे बडा आचय हुआ । उसने अपने छोटे भादः 


महासेन क्रो बुलाया ओर समद्याते हुए कदा - 


"भाई ! योग म बड़ा सामथ्य होता है। टगता 
दै राज्ञकुमार ने तगणसमुनि के आश्रम मे जाकर उनको 










| 
| 
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अपने अहंकारयुक्त व्यवहार से ना7ाज् किया हागा। 
योगी महापुरूष यदि नाराज्न दहो जाय तावे क्या 
नहीं कर सक्ते ! उनको द्टि मात्र से प्रथ्वी पर 
उथल्ट-पुथल्ं मच जाती है। यदि उनको खषा रखा 
जाय ता उनकी अम्रतवर्षी चषि सरे अखट द्ाभ भी 
हेता है। तम योगीराज्न तंगण कै पास जाओ ओर 
अपने व्यवह)र से उन्हं प्रसन्न करके राज्जकुमारको 
छृडा लाओ |” 

राज्ञा के भाई महासेन ने आश्रम म जाक्रर देखा 
कि यामीराज्न तंगण समाधिस्थ है । उनका शारीर 
करठार तपस्या के कारण दछखकर ल्कडीसादहा गया 
है । उनके चेहरे पर अपुव तेजन विराजमान ३ । 

महासेन ने यागीराज् के सम्मुख आदरपूवक 
साष्टांग दण्डवत प्रणाम क्रिया ओर हाथ ज्ेाडक्रर 
स्तुति करके उन्हे प्रसन्न करनेका प्रयत्न करनेलगा। 


जा नम्र, जा विनयी, जा अपने से डौ 
के आगे ञ्ुकना जानता दै, बह बहुत कुछ प्राप्त करने 
का अधिकारी बन नाता दे । 

हम संसार म कड प्रकार के कूर-कपट करकं 
दृसरां को धाखा देकर समञ्यते है कि हम अधिक 
बुद्धिमान है, अधिक हाश्ियार हैः 


हि क्छ 
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तु जानतामेंदही चतुर ट, मूखं सबको मानता। 
धोखे धडी मेः कर सकु, नही दृसरा कर जानता ॥ 
पण्डित बहुत ह विद्व मे, प्रोखा न तुञ्चसे खाए गे। 
तेरे बचन छल दम्भ के, पहचान श्ट ही जागे ॥ 


च्से ही पकर दृसरे को घाखा देने मे अपनी 


चतुरता मानकर करई लोग अज्ञानवश्ा अपने सारे 


जीवन क्रा व्यवहार पेखा दी बनाकर चलते रहते 
ड । मगर वे यह भूल जाते है कि इससे उन्हीं 
का हृदय अद्ुद्ध हेता है। ओर अशुद्ध हृदयवाले 
को सुख या श्लांति कैसे मिट सकती है! जवर पेसा 
व्यक्ति परेशान हाकर या कुतहलवक्न या परीश्चक 
हाकर किन्हीं सत कै पास पहुच भी जातादहेता 
वहाँ भी वह उनके सामने हयुक्र नहीं पाता । वह 
सचता दहै, मै धनी ह, मै सत्तावादा हं, मुञ्चे इतने 
सारे लोग जानते है-यानी मे कुद । यानी यह 
सटा अह उसको सरल नदीं हने देता, उसको 
हकने नदीं देता-ओर हके विन। वह शान्ति का 
परम धन करसे पाया जा सकता है! 


जा ज्कने की कला सीख गया, जा हदय से 
महापुरुष के आगे कना सीख शया वह साधना मे 





दर्‌ 


¶ उहत आगे बढ जाता द । वह महापुरुष की कृपा का 
अधिकारी बन जाता है । उसे महापुरुष की कृपा से 


प्रम शांति की शल्क आना शुरु हा जातीपै। 


सतां के सामने इयुकने से हमारा कुछ भी नहीं 
घटता है । घटतादहैया दृटता डहैता हमारा अहंकार 
ही । अहकार मिथ्या हे, हठ है, असत्य दे। सत्य 
ता आत्म तत्व है | 


“मेः आत्मा हं ' रेसा साधक को तत्व विचार 


करना चाद्ये । मे देह नही हं-मन नही दब 


नही द| लाभहानि, सुख-दुख, मान-अपमान ये 
सब शरीर अथवा मन से सम्ब॑धित है । ममे आत्मा 
रै" युञ्चको ताये हक भी नही सकते । इसव्यि मे 
क्यों दुखी हई ¦ 


पक सत ने ठीक कहा है- 


| मत हानि की परवाह कर तेरा नदी ङ खाय दं । 
| मत छाम पर ही ध्यान दे, नही खाम्‌ तुञ्ञको हाय दे ॥ 


तेरी प्रहंसादहायतेा, तेरान छ बद जाय । 
निन्दा न तुञ्च तक पर्हचती,क्येों व्यथे ही दुख पाये ॥ 
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इसलिये इठे अहंकार को पाषित करके हम व्यथ 
क्यों अह्यान्त बने रहे! इम न्न बने-सरल बने । 
अहकार को पेते महापुरुषों के सम्मुख जाकर जिनका 
अहंकार ब्रह्मतत्व के साथ प्क हा गयादै,जाज्ञानी 
हे ओर जिन्हु प्रसा या स्वयं को पुजवाने की भख 
नही हे, उनके सामने जाकर विसित करदे ओर 
आत्म धन के अधिकारी बने । जिज्ञासु साधर्कोके 
हित के लिये श्री मलेवावाने कैसा सुन्दर लिखा है| 


साधु महात्मा सत के जा पास प्यारे दौडकर। 
धर भेट उनके सामने सिर को द्ुक्ा कर जोड़कर ॥ | 
जाजा कहे सुन चित्त देकर, प्रेम श्रद्धा भक्तिसे ।/ 
क्रहाथसेयापेर से सेवा यथावत्‌ शक्तिं से॥ 


ता राज्ञा का भाई महासेन येगीराज् तैगण के 
सम्मुख पसे ही अपना अहभाव भु्ाकर श्रद्धा से 
उनक्ती स्तुति करने दख्गा । स्तुति करते करते तीन 
दिन बीत गये | ध्यानस्थ पिता कीस्तुति से प्रसन्न | 
हाकर येगीपुत्र बाहर आया ओर महासेनसे वेाला- 


“तुम्हारी स्तुति से सुद्ये बडा सन्ताष हुआ हे। ॥ 
अपना मनोरथ वबतलाओ, मै पूरा कङ्गा । मै इनः 
यामगीराज्ञ क्रा पुत्र ह । पिताजी १२ वषे कै लिये) 
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समाधी म वेठे है| ५ वषा चुके है, ७ वषं ओर 
बचे हैँ । इन्होंने सब बातों का सकत पदडेसे ही 
कर रखा है । तुम बतलाओ क्या चाहते? चैः 
पूरा करूगा | तुम यह मत समन्यो कि मै छारा 
लडका हू । मै अपने बाप की बरारी का यागी 
तपस्वी हं । यागी पुरुषों के लिये कुछ भी असंभव 
नहीं है ।' | 


इस पर महासेन उसे प्रणाम कर बेाटा- 


योगी पुत्र ! मेरी ता यही इच्छाहैकि तुम्हारे 
पिता समाधि से जायत हा जावे ओर उनसे मेरी 
बातचीत हा । यदि सचमुच कृपा करनीदहा ते 
मेरी यह इच्छा परण क्र दा 


योगीपुच्च - “राजन ! तेरी इस इच्छा का पणे 
होना बिल्कुल असभव दै !....परन्तु मैने तद्ये वचन 
दिया है अतः ना नहीं कह सकता। तु यडा ठहर 
ओर योग मागः के मेरे अदभुत सामथ्यः को देख! 
मेरे पिता अभी परमपावनपद म विश्रांति ठे रहे ड) 
इन्हहं बाह्य प्रयत्नां से कोड जाग्रत नही कर सकता) 
म खक्ष्म योगमागे से जाकर इन्द्र सावधान करतः 
है, देख !?' णसा कह कर उसने वहां आसन जमाया 
ओर इन्द्रियां का पूणेतया निराध किया। प्राणवायु 


~ 


दद्‌ 


म॑ अपानवायु का संयोग करके वह मुख्य प्राण 
दारा बाहर आया ओर अपने पिताके रीर मे 


चुस गया | अनंतर अपने पिता कै तल्लीन मन को 
सावधान कर वह तुरन्त अपने शरीर मे वापिस 
आ गया। 


इतने मे बह मुनि जाग्रत हे गया। सामने . 


राज्ञा बडी नम्रता से स्तुति कर रहाद्ै। उसे 


योगदश्टि से राजा क्रा मनारथ मादरम हा गया।. 
उसकी स्तुति से सतुष्ट देकर योगीराज अपने पुत्र. 


से कहने लगे, “उच्चा, पसा पिर मत करना । क्रोध 
तपक्रा चातक है। जय राज्ञा दोगा की रक्षा करता 
है- सुव्यवस्था रखता तभी तपस्या निर्विघ्नता से 
सिद्ध हा सकती है) इस चयि राज्ञाके कायें मे 


विघ्न डालना अयोग्य है। यह दैत्यां कास्वभाव है- | 


योगियां करा धम नदीः दै। अतप्व रागद्रेष कछड- 
कर घोङ ओर राजपुत्र को इन्हे श्चीघ्र देदेा। इन्द 
शीघ्र जाने दो, नदी ता यज्ञ क्रा समय ब्रीत 
ज्ञावेगा 1 


` पिता करे वचनं करो सुनने से योगो पुत्र का 
छोध शान्त हा गया। गुरा मँ जाकर उसने 
तुरन्त घोडे ओर राजपुत्र को लेकर प्रीतिपूवक महा- 
सेन के हवाले क्िया। महासेन ने इन दोनां को 
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चर की ओर रवाना कर दिया । तदनतर वह 
आद्चयेभाव से योगिराज को प्रणाम कर कहने 
लगा: 


"भगवन ! पहाड़ के इस गमे म॑ मेरा भतीज्ञाः 
ओर चोडा अब तक्र केसे रहा? छपा करके मुद्ध 
यह रहस्य बतल्धावे ।'' 


इस तरह से पृ्ठे जाने पर्योगिराज्ञ तेगण कहने 
लगे "राजा, सुन । पहिले मै राज्ञा था। अनेक वर्षो 
तक मैने पकर विस्तरत राज्य चाया ह। सुद्धे पक 
समय तुर्यात्मक ईइव्रर चित्स्वरूप का ज्ञान हो गया। 
अतः पव सुद्धे सत्र लोकत व्यवहार तुच्छ माटम हेने 
लगा । मैने राज्य को ट्डर्को के आधीन कर इस घन 
का आश्रय दिया । मेरी सखी भीसाथ मे आ गड । तब 
से तपस्या करते करते अवद संवत्सर वीत गये। 
चेरी सेवा करके येरीखीभी योग की उच्च भूमिका 
म परहच गद्। आगे चल कर पक समय भविष्य 
कालीन नियति के अचिन्त्य प्रभाव कै कारण मेरी 
खी क्ो सम्राधि की अवस्था मरं ही अचानक कामेच्छ 
उत्पन्न दो गई । वह कामाकुल होकर मेरे पास आद ¦ 
मुह्यसे सभोग होने पर उसे गभ रह गया। समयं 
पर उसे यह टडका हा ¦ डके कै उत्पन्न हेतेर्द 
उसने उसे मेरी गोद म रख दिया। यह करके उक 
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ने प्राण त्याग करदिया। ये सव वातेः चेरी | 


अवस्थाम हुई । जवर मैने देखा कि बालक चेरी 
गोद पर बेटा है ओर सखी परमपदं लीन दहा गड ` 


तब सुद्धे लड्के पर द्या आड मैने उसका पोषण 
करिया । पक्र बार प्रसगवछा जव ल्ड्करे ने सुना क्रि 
मने राज्य भी चलाया है तव इसे भी राज्य चन्ाने 
की इच्छा हुड । इस ने मुद्यसे भार्भना की; अनतर 
मेरे उपदेश से इसने उत्कृष्ट योगसिद्धि प्राप्त क्री, 
अव इसने केवट भावना बल सरे इस पहाडी मै पक 
जगत्‌ निर्माण कर दिया है ओर वहाँ सब प्रदेशं 
का राज्ञकाय करता है। उसी राज्य म इसने बोडे 
ओर राजकुमारेों को बधनमं रखा था।? 


इस भाषण को सुनकर महासेन कहने टगा:- 


भवयह वडा आचय! है । भगवन, मेरी इच्छा उस 
स्थान को देखने की दहै। कृपाकर दिखल्या दीजिये । 
इस प्राथना कौ सुनकर योगिराज ने अपने पत्र से 
कहा किं बह राज्ञा को अपना राज्यविस्तार दिखला 
दे। इतना कहकर मुनि ता समाधिम्मदहेा गये ओर 
उनका ख्डका राज्ञा को छेकर पहाडीके पाम गया। 
चह स्वय भीतर जाने टगा | परन्तु राजा सरे भीतर 
ज्ञाते न बन पड़ा। उसने योगीपुत्र को पुकार) 

योगीपुत्र उसे भीतर से बुानेखगा। परन्तु जब उस 
ने देखा कि राज्ञा को भीतर आते नदीः बनता तव 
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स्वय बाहर अकर वह कहने ठलगा-भराना सचदहै, 
त योगाभ्यासी नहीं है, अत पव तेरे द्वि भीतर 
घुस सक्रना असभव दहै। योगज्ञान के बिना यह 
पद्ाङ्ी प्रत्येक क लिये घनरुप-(स्थुटरुप) ही है। 
परन्तु मुह्ये तो पिता की आज्ञा का पाटन करना दहै। 
अतपव तुद्चे भोतेर खे जाना पडेगा। तरु अपने शरीर 
को इस घासके समूद म रख दे ओर केवल दिगदेह 
(खक्ष्म शारीर) धारण करर मेरे साथ भीतर चद ।' 
ङसे सुनकर राजा कहने लगा :- 


 ध्योमीपुतर, देह से बाहर निक्राटने का मुद्ध 
मे सामथ्ये नहीं है । शारीर का त्याग क्से हों 
सकता है? शारीर को अलग रख देना क्या मरना 


नहीं है !: 


योगी पुत्र हसते हप मनमे कहने लगा-अरे इसे 
योगकाज्ञान नही है। पिर बोला-^तुम अखि बन्द 
करा उसके अखि बन्द करने पर येागद्वाक्ति से 
वह राजञाके शारीर म घुस गया। उसके खक्ष्मङ्ारीर 
को बाहर निकालकर उसके स्थृल्ङ्ारीर को उसने पक 
गढ मररख दिया । उस खक्ष्मश्टारीर के साथ उसने उम 
गुषठामे प्रवेश क्रिया| इस समय राज्ञा सावधान 
न था। योगोपुच्र ने तुरत पक्क दृसगा इारीर उनाया 
ओर उसे उसमे प्रविष्ट कर जाग्रत किया। जागने 
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पर उसने देखा क्रि यागीपुत्र उसे लेकर आकाल मै 
तेजी से चटा जा रहा दै। आसपास ओर ऊपर 
नीचे मयदिारहित भयंकर आक्र को फटा हुआ 


देवकर वायु वाः 


छोड मत देना नही ता गिरकर मै चकना चूर 
हा जाऊंगा!" 


राज्ञा को घवराया हुआ देखक्रर येागीपुत्र मुस्कु- 
राहट के साथ कहने लगा-^राना डरा मत। 


तुद्धे नही छोद्गा । धीरज रख ओर गुफामे चेरे ५ 


निर्माण क्रिये हूए इस सारे प्रदेहा को देख।' 


राज्ञाको धीरज हुआओर वह देखने दगा। उसे 

जा ४ से गरि ५ दिखाह ् 

दूर का आकाडा विकट अन्धकार से यसित दिखा 
पडा । वहां नक्षत्र विराज्ञमानये। वरहा से आगेजाते. 


ज्ञाते उसे चन्द्रमण्डल मिला । वहां ठंडसे वह अकड़ 
नया। परन्तु मुनिपुत्र ने उसकी रक्चा की। आगे 
खयमण्डक मिला । उसकी उष्णतासरे वह जलने खगा । 
रिरिभी योग सामथ्यं सेयागीपुत्न ने शीतलता प्रदान 
की। कुछ समयमेवे दोनों मेहशिखर पर उतरे। 
राजा बर्हां सवर बाते" देखने लगा । दूर की बवस्तुप 
देखने के ख्वियि यागीपुच्र ने उसे खष्ष्म ओर व्यापक 
दृषशिदे दी थी। इसकी सहायता से लोकालोक 
पवेत की फैली हर पंक्ति को उसने देखा। उसके 


७९ 
आगे घोर अन्धकार था-षिर सुवण भूमी थी। 
अनेक समुद्र, नदियां ओर पवतो सरे भरे हए सप्त 
द्वीपः सव भुवन, इन्द्रादि देवता, देत्य, मनुष्य, 
राक्षस, यक्ष, किन्नर आदि सब उस राज्ञा को 
दिखाई पडे। वहां सत्यखाक, वेकण्ट, कैलास आदि 
स्थान भौ थे। येागोपुच्र स्वयं विष्णु, महेशा ओर 
ब्रह्मदेव का कूप रण कर तीन प्रथक नामरू्पो से 
वहां निवास करता था। वहां राज्ञा ने यागीपुत्नको 
सावभोम शासन करते हप भी देखा | 
वः > पुत्र कै इस अदभुत योगसामथ्यः को देखकर 
ज्ञा अचंभित हा गया। पिर योगीपुत्र उससे कहने 
लगा-“महासेन, क्या तुञ्चे समालम दै किं इस 


चतन स्थान को देखते देखते कितने वषः बीत चुके 
ह? यहां अभी पकर दही दिन हआ है, परन्तु बारह 
अबद वषं व्यतीत हे चुके है । चछा, अव अपने 


भ्र प्रदेहा मे जाए । जहां मेरे पिता है वहां जाक्रर 


 देखे' । 


पसा कह क्र ओर राजाको साथ लेकर योगि- 
पुत्र ने वहां से आकार मे उड़ान मारी ओर देने 
पहिले की तरह बाहर अ! गये । 


गुफा से बाहर निकटते समय राज्ञा को निद्रित 
कर ओर उनके ख्ष्म शरीर को साथ लेकर योगी पुत्र 
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तक तेरे भाईके वहा मे हजारों पीदिर्योदा गहै । 
बंगाल मं तुम्हारा जो सुन्दर नगर था वहां आज्ञकष्टः 
जानवरों से भरा हुआ जगल दहै । तुम्हारे भाई के 
वंश मे आजकल वीरवाहु राजा ह। वह मालव देश 
मं क्षिप्रा नदी के किनारे विद्धाल नामक नगर 
राज्य कर रहा दहै | तेरे वदाम सुकर्मा नामक पक 
= रजा द्राविडमे राज्य कर रहाट | ताग्रपणीः नदी 
"महात्मन } आपने सुद्चे कौन सा प्रदेशा दिख ख ` के>किनारे वधेन नामक नगर उसकी राज्ञधानी दै) 
लाया दै? पहिले देखा उससेता यह भिन्न है। यह ॐ" ~ 
क्या चमत्कार है?" 
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बाहर आया ओर उसने उसके छखक्ष्म शारीर को उसके , 
पूव इारीर मे प्रविष्ट करा दिया । फिर उसे साव- ओ 
धान कर दिया । जागृत हाने पर महासेन को वाद्य . 
भृप्रदेद्ा, वहां की भरमि, याड, मनुष्य, नदी तालावज््ु - 
इत्यादि सब बाते बिलकुल नड दिखाई पड़ी । वह ~ ४ 
आचय के साथ योगीपुत्र से कहने ल्गा-- 4 


च + षिन 


ऋः ५.4 ५ इस तरहसे ससार की स्थिति सदेव परिवर्तन 
~ द्दात दै | यड दी समयम यह नूतन जगत निर्भित 
गया है । भविष्य म॑ भीडइसी तरह से कु समय 
बीत जाने पर ये पवत, नदियां, तादा ओर भ्र 
। मण्डलः सव बदल जात्ेगे | संसार का यही नियम 
है । काल्गति के कारण पवेतां के स्थान मै समुद्र 
§ ओर समुद्रं के स्थान मं पर्नात उ।पन्न हा जाते ह, 
शुष्क ओर निजल प्रदेश्च पानी से भर जाते है; पत्थर 
| , के समान कठेार भमि अतिकाय उपज्ञाऊ बन जाती 

है । इसल्यि त्रु इस बात को ठीक टीक याद रख 
करि हमारे पिले के प्रदेहा काही यह स्वरूप बन 
गया दहै । 


योगीपुत्र के इस भाषण को सुन कर राज्ञा महा- 
सेन अत्यत शोकाकुल हा गया । उसे मूर्छा आ गहै 








४". 
वि 


क 


ये गीपुच्र कहने दगाः-^राज्ञन ] यह वही प्रदेशा | 
दै जहां दम पद्िले रहते ये । दीषेकाल व्यतीत हा द 
ज्ञाने के कारण इसका स्वरूप बदल गया है । पहाड़ी ऋ. 
गुफा के प्रदेहा मै जव आपने प्कदिन ितायातव 
यहाँ वार ह-अ्बुद वषः (पहले के वषः का काल-पेमाना 4 
आज्ञ के पैमाने से भिन्न था) बीत गये । यर्हां की .. 
आचरणपद्धति ओर भाषा म परिवतेन हा गया है । 
समय की गति से छाकस्थिति पफ्सी दही बदलती 
इती है । मैनेता इन वातां को कंडे बार देखा है। 
देखा. मेरे सामथ्यैवान पिता यहां समाधि लगाये 
छ्रठे टै | तूने पिले इसी स्थान मे मेरे पिता की 
स्तुति की थी । देखा, यह वही पादी दे। ने तुञ्च 
अपनी भिन्न स्ष्टि इसी म दिखाई है) इस समय 
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ओर वह जमीन पर गिर पडा । धीरज देने पर वह 
दीन मनुष्य की ना विलाप करने खगा । अपने 
भाई, उसके डके, अपने खो-पुत्र आदि का स्मरण 
करके वह नाक म डव गया । उसे माहव चाक 
करते देख कर मुनिपुत्र समञ्याने लगाः-“राज्ञा, वू 
बुद्धिमान है, पिर त्रु किसके चयि ओर क्या समद्यकर 


राता है? 


दल प्रहन को सुनकर महासेन बडे दुःख के साथ 
कहने टगा-“ मुने, क्या तुम्ं मेरे चक का कारण 


नदीं दिखता ? किसी पक्राध रिइतेदार के वियोग, 


हा जाने पर मनुष्य को दुःख हेता दहै । ओर नुम 
चेरा सस्व नाद्रा हा जाने पर भी कारण पृते हे? 
व॒म्हं क्या कटं १ 


योगीपुत्र कौ हसी आ गड । वह कहने लगाः- 
क्या तेरी यह समञ्च डैकिजा छ चला गया दहै 
चह नाक करने से फिर भी मिदं जावेगा ? धीरज 
रखकर विचार कर किं दुःख करने से अब क्था 
लाभ 8 । यदित यह समद्यकर श्नाक करता कि 
तेरे स्वज्ञन नष्टदा गयेदटेंता तेरे पूवज्ञ आदिता 
कब के मर चुके है, उनके बदले तुद्य सदव राक 
करते रहना चाहिये था। परन्तु यह कसी वात है 
कि इस समय क पहले व दोक नहीं करता था। 
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यह भी बता क्िंवे किसके भाई ये ? क्या तेरे 
थे ? उन सरे तेरी बंधुता केसे है? यदि त्रु केकि 
उनक्तं ओर तेरेमांबपप्कदहदीयेता माता पिता 
की विष्ठामे जा कीडे रहते हवे भी देह सम्बन्धी 
रहते है, ता फिर ज्यावे तेरे भई नहींयथे? च॒ 
उनके लिये ते जोक नहीं करता है। 


राजा, पदिलेत्र इस बात का विचार कर कि 


त्रु स्वय यथाथ मं कोन है ओर निन्द नष्ट समञ्च 
करतु चाक्र करर रहादहैवे कौन है । कयात हारीर 


ही है अथवा उससे कुछ भिन्न है रीर जड़ 


` पदार्था का समुदाय है। सब समुदाय के अथवा 


उसके किसी अङ्‌ के नाश्य को दही नाश कहते ह । 


समुदाय के अथवा उसके किसी अङ्के नाका 
को ही नाद्य कहते है । फिर देह केअश्ोकानाद्रा 
ता प्रत्येक क्षणमेहा दही रहा है । मल, मूत्र, कफ 
नख बाट आदि का लगातार नाश्चदहा रहा है। 
अतपव तुद्ये हमेशा रेते ही रहना चाहिये यदि 
छारीर के सवाद को दी नाह्ना क्रं ओर ओर इस 
चयि दुःख करे ता सर्वात्मना इशारीर कानाञ्चकभी 
नहीं हाता । यह सच दहै किं तेरे भदैयोां के शरीरें 
का अद्रा पृथ्वी आदि पदार्थोके रूपमदै। यदि 
यह कहा जावे कि उनका भी नाह्हा जाता हैत 
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अन्त मे आकाद्च अविनाश्ची ओर शुद्ध रह दही ज्ञाता 
है । परन्तु इन बातें को छडदे | मुख्य बात यह 
है कितु देह नदी दै-देदीदै | कयां कित्र जसे, 
"भ्यह मेरा कपड़ा है? कहता है चसे ही ध्यह मेरा 
छारीर है? कहता है; फिर बतला कितु देह दी 
कैसे हा सकता है? जतु देहं से भिन्न है तव 
दृसरेोां के देह से तेरा क्या सम्बन्ध है? ज्ञेसे तेरे 
भाद्यां के कयपडां से तेराथाडा भी सम्बन्ध नहीं है, 
चसे ही उनकी देह सरे भी नही दै । जसे वचर 
चैसा दी शारीर है। पिर उनके सरीर कं नष्ट हा 
जाने पर तुद्य शाक क्यों हना चाहिपएमेरा शरीर) 
रेरा भाण, मेरा मन इत्यादि कहने बालात्र स्वय 
किस स्वरूप का है? 


योगीपुच्र की इन बातां कौ सुन कर महासेन 
कुछ देर तक विचार करने लगा । परन्तु इन प्रइनेां 
का उत्तर न भिलने के कारण अन्त मै वह दीनता 
से कहने दगा भगवन, यह सुद्े-बिलकुल नदीः 
माटमहाताकिमै कौन ह । सचसुच्मन्नाक कररहा 
ह, परन्तु .सुद्ये उसका कारण नँ मादरम हेता । मै 
अज्ञानी हू, आपकी हरण मे दह । अतपव बतलाश्ये 
कि इसमे गढ बात क्या &? किसी भी नातेदार के 
मरने पर सभी आदमी ज्चोाक करते है । वे स्वयः 
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कोन ह अथवा दृसरे कौन दह इस बात को नहीं 
जानते, परन्तु केवल दोक किया करते ह । भगवन्‌, 
म आपका शिष्य हूं, मुञ्चे इन बातें को स्पष्ट रीति 
सरे सम्या दीजिये | 


इसे सुनकर योगीपुत्र कहने लगाः-राज्ञा, सुन- 


“माया के कारण सव छोग मृदृहागयेद। वे 
अपने स्वरूप को पचाने विना व्यथः शाक किया 
करते है । नव तक मनुष्य अपने स्वरूप को नीं 
जानता तव तक वह दुःख पाता दै, परन्तु उसे जान 
टेन प्र वह कभी दुखी हा नहीं सकता । 


ल्टोग नींद म॑ मोहवश्या हाकर ओर अपने क्रो 
भरल कर जसे दुःख करने गते दहै अथवा कोई 
इन्द्रजाल विद्या सरे बनाये हुपसांप के भय से डरते 
दै उसी तरह माया से पागल हकर मनुष्य व्यथ 
दुःख पाता है । परन्तु स्वप्न से जायत हा जाने पर 
अथवा इन्द्रजाट विद्या का स्वरूप समहय लेने पर 
ज्ञसे वह नही डरता ओर दूसरे डरने वालो को 
देखकर उलटे हसता है उसी तरह आलत्मस्वरूप वो 
जानने वाले मनुष्य इस माया से छूट कर दुःख 
रहित दहा ज्ञाते है ओर तेरे सरीखे मायासे मोदित 
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पागल को देख करर हंस्ते दे। इशल्दटिप आत्मस्वरूप 
का ज्ञान प्राप्त करतु इस दुस्तर मायासि पार हे 
जा ओर विवेक कै बल से इस मोहज्नित चाक 
को दूर कर 1 


यह सुनकर महासेन कहने लगा “भगवन, जापक्रा 
खष्टांत यहाँ लागू नहीं हेता, क्योंकि स्वप्न ओर 
इन्द्रनाल की बाते केवल मिथ्या हाती है । परन्तु 
जाग्रत अवस्था म॑ अनुभव मं आने वादा यह ससार 
सत्य है सव बाते प्रत्यक्ष हुआ करती ई; इसका 
कभी भौ लाप नही हाता । यह स्थिर दै! फिर 
यह स्वप्न की तरह केसे हा सकता है? 


उत्तर म वह बुद्धिमान मुनिपुत्र कहने खगा 
“सुन, तू कहता है किं दष्टांत दागरू नहीं  हेता। 
यह तुद्य पक दूसरा माह उत्पत्न हो गया है। जेसे 
किसी मनुष्य को स्वप्नरूपी पक भ्रम हकर रस्सी 
सं साँप दिखने का ओर भी दुसरा भ्रमहा जाता है 
चैसा दही तेरा हाल है| स्वप्न के वृक्ष आदि स्वप्न 
के समय अया प्रत्यक्च कार्यो का साधन नर्हीं बनते? 
क्यावे रादचलने वार्त को तापके कष्टसरे नही 
बचाते? क्यावे स्वप्न मै पुरुषों को फ आदि 
देकर उनकी क्षुधा तृप्त नदीं काते १ क्या स्वप्न चष्ट 
कभी स्वप्न स टी माम होती है? क्या कभी यह 
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मालूम हाता है किं बह स्थिर नहीं है- क्षणिक दै? 
यदि तुम कहना चाहा किं जाग्रत हेते द्ी वह सव 
टी हो ज्ञाती दहै" ता म्या यह सब जाग्रत प्रपच 
भो निद्राकाल मे नष्ट नहीं हा ज्ञाता? यदि षठिरभी 
यह क्रहना चाहा किं वह दुसरे दिन पिर भी 
अनुभव मे आती दहै इसटलिप नष्ट नदी हाती' ता 
स्या स्वप्न कै विषय भी दूसरे दिन अनुभव मं 
नहीं आते ? 

यदि यह कहा कि “वे फिर भी अनुभव मं नहीं 
आते' ता वही पदाथ जागृति मे भो अनुभव मे कव 
आता है? दृखरा नया ही मालूम हाता है। यदि तर 
यह भेद बतलावे कि पदार्थो कै नूतन मालृम हने 
पर भी प्रथ्वी आदि बही वदी माम होतीदैता 
स्वप्न मे भी उन्हीं उन्हीं पु्रकल्त्रादि का अनुभव 
फिर फिर हातादहीदहै। त खश्ष्म विचार करके देख। 
यदि उस अनुभव को खोटा कदेगा ता जाग्रति कै 
अनुभव को भी इटा क्यों नदी कहना चाहिये? 
जागृत अवस्था मं देह, वृश्च, नदी, दीपक आदि जो 
पदाथे भासित हेते देवे परति क्षण भिन्न होत ह। 
फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि बिल्कुल वे 
दी ज्यांके त्यां अनुभव मे आते है? पर्वत सरीखे 
पदाथ का भी स्वरूप दूसरे क्षण मैनज्यां का त्यां 
नहीं रहता । बह रने, नाङे आदि से बदलता रहता 





© 


है| इसी तरह से समुद्र ओर अ्रमण्डलः प्रति क्षण 
| ह 

बदल रहा दहै पिर त यह केसे कहतादैकिवे 

ज्यांकेत्यां पिर भी अनुभव मं आते दै? 


राजा, मै अब इसका अधिक्र स्पष्टीकरण करता 
हर, थाडो क्ष्म बुद्धि से देख । केवल विदि स्थान 
मं ओर विशिष्ट समयमे पदार्था करा अनुभव स्वप्न 
ओर जाग्रति मे' समान कूपसे हेता है। सव देनं 
मरे सब्र समय किसी पदाथ का अनुभव हौ सकना 
अत्यन्त दुभ दहै। ये दोनेां बाते नही हदो सकती । 
यदि यड कहो कि पदार्था का अनुभव पदाथरूपसे 
नहीं कारण रूपसेहेतादहैता कारण का अथदहे 
पृथ्वी आदि पच भत । इनका अनुभव ता स्वप्न में 
भी दाता हे। रिर अन्तर क्या दै? यदि कहा कि 
स्वप्न करी व्यथेता ज्ञागरति मेहाती है, परन्तु जाग्रति 
क्री व्यर्थता कभी माटृम नहीं हातीः ता अव विचार 
करा किं व्यथता किसे कहते है| पदार्था का भास 
न हाना दही उनकी व्यथता है। यह अनुभव की वात 
डे करि नींद मं कुछ सारे ससार का भास नहीं 
हाता, फिर कैसे कदा जा सकता कि जाग्रति की 
व्यथता नही हाती ? अब यदि यह कहो कि पदार्थो 
का भास न हाना व्यथता नही है, किन्तु यह जानना 
करि पदार्थ मिथ्या है उनकी व्यथता है,ता तेरे 
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समान रांत खोगां मे पसा जानने की शुद्ध दष्ट 
है कहां? 


वह दृष्टि उन द्ोगां क पास रहती है जिन 
गां ने ज्ञेय वस्तु को परापरा पदिचान लिया है। 
इसदटिप तेरा एक भी आक्षेप विचार के सामने नहीं 
ठहरता । इसील्यि मै कहता हर कि यह सब टञ्य- 
जाट स्वप्न कीस्टृष्टि के समानद्ै। जागृतिक्ी तरह 
स्वप्न म भी दीं कारका अनुभव हाता है। अर्थात 
स्वप्न-स्रृष्टि भी बाधित न हेानेवाली, समस्त व्यव- 
हार करनेवाली ओर स्थिर हने के कारण जाग्रति 
के बिल्कुक समान हे। जागृत अवस्था मे हम माट्म 
हाता है करि हम जाग रहे हं । स्वप्न स्थिति 
मे भी वेसा ही माम हेता है । फिर स्वप्न ओर 
जाग्रति मं अन्तर कहां है? ओर तर स्वप्न के रिडते- 
द्रां कै व्यि शोक क्यों नदीः करता ! 


यह ससार केवल भावनासामथ्यः के कारण 
सच्चा माम हाता दै । ययुन्यता की भावना करने 
से सव कुछ दन्य अर्थात्‌ खुला आक्राश्च हा जावेगा। 
यदि दद्‌ निचय से यह भावना की जावे कि यह 
सब मिथ्या हिता सवत्र इसी आत्मभाव का अनुभव 
हुआ करेगा | कारण प्रत्यक्ष है, तुद्चे मेरा राज्य 
इसी गुफा मे दिखलाई पडाथा। यदि इच्छा हा 
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८२ नेर 7 + ६ 
योग ओर ज्ञान मूलक यह वार्तां क सद्ायां क 
तो चल, इस पाड कं चारेां ओर फिर भी एक । दूर करने वारी है। 
चक्कर लगावे ॥` * | ~+ स्वामीजी-धन्य है हरितायन ऋषि जिन्ह : 


ग ४; क 
यह कह कर येगीोपृच्र महासेन कै साथ चदा । पसा सवाद्‌ अरन्थवद्ध किया ) 


दोनेां ने पहाड़ी की प्रदक्षिणा की। वापिस आने 4 
पर वह बुद्धिमान येगीपुत्र महासेन से फिर कहने 4 | 4 चद्धि करता है। इसकः बार बार श्रवण मनन र 
खगाः “.राजा, पहाड़ी देखी ? कैवलं तीन चारः 4 हः + हदप्रासय अज्ञान क्रा आचरण कमज्ञार हो जाता 

मील परिधि कीष्टै | इसी के भीतर वने अभी बडा. ` । ओरं चेते म किन्दी तत्वज्ञ महापुरुष की कृपा दणि 
विस्तरत प्रदेशा देखा था फिर यह जाग्रति है कि हो ज्ञाय तो जन्म मरण के सारे कष्टां से छरूटक 
स्वप्न ? वाल, यह सत्य है किं मिथ्या ? पहाड़ी मं म॒क्तिद्ाभ हो जाता है। 

त्‌ ने पक दिन व्यतीत किया है। त्र तक. यहां 
चारह अवं वष बीत चुके । तो सच ओर ट का 

निणय तु दही कर । जसे दो भिन्न भिन्न स्वप्ना 
वैसे द्वी बात यह भी है| इसलिये ध्यान मे व 
कि इस ससार म भावना दही सार है । भावना कौ 
छराड देने पर यह ससार पक क्षण मे ल्य हे 
जावेगा । इस संसार कौ स्वप्न समञ्यकर दोक का 

त्याग कर। इस स्वप्नचिच्र का आधार दपण सरीखा 
सच्चित्‌ रूप केवल आत्मा है, इस बात को जानकर 
तु जैसा रहना चाहे वसा रह । इस ससार चित्र 
का दपण चिद्रप आत्मा को समद्चकर एक वार अपने 
अतःकरण को परमानद से भर जाने दे ।'' 


समी श्रोता स्वामीजी की ओर निहार रहे हैँ) 


यह संवाद सुनना हमारे पुण्य म बहुत अभि 


£ 
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दिव्य जीवन कौ आर 


नारी-धम \. 
आनन्द का स्रोत 
सत-वाणी (पद्य) 
सुल-दुख से परे 

योगरीला (पूञ्य श्री की जीवन इल्क) गुजराती 
सत्संग-सरिता गुजराती 


व्यसनना व्याधि (संतश्री लीलाशाह का 


अमी रना 2) 
सतवाणी ११ 
मादक पदार्थो थी सावधान 99 
वास्तविक जीवनना राह . ` ५) 
ब्रह्म वावनी कथां (वेदांत पर) 9 
सहजवाणी भाग-१ संधी 
अन्य साहित्य 
भजनमाल सिंघी 
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सत तो पारसम्णि हाते $, यह पकं अल्पाक्ति ॥ 
होगी । क्यों कि पारसमणि कैर 
| ताहे का साना बनाता है, कि8 
संतं के स्पा सेतो अति जवनं 
। प्राणी भी संतसटदा हा ज्ञाते दै 
/ सत श्री आल्लारामजी महाराङ्ग 
| प्ते ही पक्र महापारस दै | उन 
। जीवन की पावनगेगा गुजरात की धरा पर बह रू 
है । उनकी दिव्य ज्ञानधारा मै अव्रगाहन करक 
| | अनेक आन्माप्र पावना रही टै । । 
त साधना के पक्रांगी मागे पर ने 
| 


॥ 





केवल उसी का मागेद्रदन देनेव्राले कड 
यहां है, छेकरिन ज्ञान, करम च भक्ति फी 
जीवन भिगा देनेवाले तथा परम यो 
कर।नेवाटे महात्मा विरले ही होते है । 
सत श्री आच्रारामन्नी पेसेद्ी प्क चिर मह 

हे 1 मानव मन क्री चविरार व जरि रहस्य 
मवे क्षणभर म प्रविष्ट हो सकते दै तथा ज्जन 
॥ ३ की जरिताओ को इलनी सदजता से सृलब्कै है ` 
क्रि उनसे लाभान्वित हानेवाटे स्तब्ध रह ज्ञा 
सखाविरमती नदी कै तट पर स्थित मोटेरा ॐ 

म पसे महान संतक्रा दङ्ान पचै सांनिध्य लाभ. 
हेतु कड जिज्ञास आनते रै ओर परम्म तप्त इ 
टौटते हे । थक्रे-हारे जीवात्मार्ओं के दिये प्य 


पक महान ब सिद्ध हुप है, ह: 
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